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जेरणा 
+ यह पुस्तक तुम्हें मेट है। हमारे शान्तिनिकेतनके एक विद्यार्थी * मूद * 
की स्मृतिमें यह प्रकाशित की गई थी। “मूल? मेरे मिन्न श्री रामानन्द 
बाबूका सबसे छोटा पुत्र था और मेरा एक अत्यस्त प्रिय शिष्य | ” 
इन शब्दोंके साथ सन्‌ १९२१ में दीनबन्धु सी. ऐफ, ऐण्डूजने एक 
छोटी-सी पुस्तक मुझे दी थी, जिसमें उक्त छान्रके विषयर्म सस्मरणोंका संग्रह 
किया गया था। पुस्तक बिक्रीके लिये नहीं थी। वह केबल कुट्ठम्बियों तथा 
मिजोंकों मेटर्मे दी गई थी | मूल सम्मवतः बारइ वर्षकी उम्रमें इस पंसारको 
छोड़ गया था| उसकी उस स्मृति-पुस्तककी याद मुझे बराबर बनी रही और 
पश्चीस वर्ष बाद उसीने मुझे प्रेरित किया कि स्वर्गॉय हेमचन्द्रकी स्मृतिर्मे मी 
उसी प्रकारकी छोटी-सी पुस्तक निकाली जाय। मैंने अपना यह विचार 
चन्धुबर यशपालजीसे कह और उन्होंने इसका हार्दिक समर्थन ही नहीं किया, 
यरन्‌ संस्मरणोंके सम्रह तथा सम्पादनका कार्य्य मी अपनेपर ले लिया। बस्तुतः 
ये अ्रद्धाजलियाँ उन्हींके परिश्रमका फल हैं । 
घरेत्दू जीवन-चरित 
मेरा विचार हेमचन्द्रके सस्मरण केवल घरेदू जीवनचरितके रूपमें 
'निकालनेका था और इस पुस्तकका प्रथम सस्करण इसी भावनासे छपाया जा 
रहा है। ' घरेत्यू जीवन-चरित ! का विचार मुझे ऐडबर्ड कार्पेण्टरके एक 
लेस ( ' चीनका सामाजिक और राजनैतिक जीवन? ) से मिला। चीनर्म 
यह प्रथा थी कि प्रत्येक घरमे एक कमरा--और गरीबोंके घर्र्म 
कमरेका एक कोना ही--अपने पूर्वजोंकी स्म्ृतिके लिये सुरक्षित रद्ता 
था । वहाँ किसी उच्चस्थानपर पूर्वजों तथा गा फ ् 
स्मारक-स्वरूप कुछ चिह्न रक्खे जाते थे और उसके सामने एक 
कुछ पुष्प। विशेष विशेष अवसरॉपर वहाँ सुगन्धियुक्त धूप 
जलाई जाती थी। कुड़म्बके आदमियोंके ध्यानके लिये भी यही 
था और यहांपर समंस्त कुठम्बियोंकी पाक्षिक या मा 
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करती थी। इस छोटी-सी कौटठम्बिक समितिमें बावा या पिता ( और 
कभी कभी पूज्य दादी या विधवा माँ ) पहले प्रार्थना करते ये और तत्पश्चात्‌ 
कुड्म्बके जीवन-इत्तान्त नामक ग्न्थसे कुछ पाठ होता था। इस अ्न्यर्म 
कुड्ठम्बके सत्री-पुरुषोंके जीवनकी स्मरणीय घटनाओंका विवरण होता था। 
प्रत्येक मीठिज्ञर्मे कोई न कोई नवीन अध्याय पढ़ा जाता था और इस प्रकार 
दो-तीन वर्षमें घरका बच्चा-नच्चा अपने पूर्वजोंके चरितोंको जान जाता था 
और उनके अनुमवोसे छाम उठा सकता था। इस कौड़म्बिक इतिहासके 
पाठके बाद कुद्धम्बके मुखिया पुस्तकर्मे पिछले पक्ष या मासकी घटनाओंको 
जोड़कर एक अध्याय और बढा देते ये । 
घरेद्ध जीवन-चरितोंका विचार मुझे बहुत सुन्दर छगा और यदि हम 
लोग अपने श्राद्ध पक्षकों इसी दक्ञमें ढाल सके तो निससन्देह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रधाका पुनरद्धार हो जाय। आज तो बह ब्राह्मण-भोजन और आर्थिक 
आपव्यय तक ही सीमित रद्द गई है | 
जैसा कि मैं कह चुका हूँ पहले स्वर्गीय हेमचन्द्रके इन संस्मरणोंको केवल 
एक घरेद जीवन-चरितके रूपमें ही निकालनेका विचार था, पर ज्यों-ज्यों 
संस्मरण आते गये मेरा यह विश्वास दृढ होता गया कि हैमचन्द्र तो अपना 
एक स्वतंत्र व्यक्तित्व रखता था और बह व्यक्तिव इतना असाधारण 
थाकि 82%30+ 670 अछग कर देने सर भी बह साहित्यमें स्थायि- 
त्वका अधिकारी है। जहां यद्द बात ठीक है कि देमचन्द्रकी 
प्रेमीजीके पुत्र दौनेके कारण रक्षणीय है, वहाँ यह बा 
है कि भेमीजी हेमचन्द्रके पिता होनेके कारण पूजनीय हैं। 
इतिहास-लेखकोंकी अमात्मक पद्धति 
हमारे इतिहास-लेखक सम्मवतः अमी हेमचन्द्र जैसे साहित्य-साधकोंके 
जीवनका मूल्य ऑँकनेमं असमर्थ ही रहेंगे | जिनका सम्पूर्ण समय विज्ञा- 
पिवोंका ही विज्पन करनेमें बीतता हो, वे भला किसी मौन साधककी ओर 
क्यों ध्यान देने लगे $ साहित्याकाशके सूर्य और चन्द्ोंके गुणगानसे उन्‍हें 
इतनी ऊर्वत कहाँ ! सफलताके इन पुजारियोति मा यह आशा कैसे की जा 
कपल है कि के भकालकालद्वाय अठित इन अभागे होनदार लेखकोन के 
अप ये छिख दें---चार आँतू बदानेकी बात तो दूर रही । पुराने दरेंके 
पतिहास-टेजकोंके लिये साहित्य क्षेत्रके विभाजन, ग्रदय-पच्शैली तथा काल 
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विभाजन ही प्रधान रदे हैं और उन्हें इतना अवकाश ही नहीं मिला कि 
अपने ऊँचे आसनसे नीचे उतरकर साहित्य-वीयियोंमें घूम-घूम कर व्यक्ति- 
त्वोंकी छान बीन करें। किस कोनेमें पढ़ा हुआ कौन युवक साधक क्‍या 
साधना कर रद्या है, उसकी आकाश्षाएँ: क्या-क्या हैं, माता सरस्वतीके मन्दिरमें 
कैसे-कैसे फल चढानेकी उसकी अमिछापा है और उसके मार्गकी वाधाएँ: 
कौन-कौन हैं, इन बातोंक़ा पता छगानेके लिये साहित्यिक मिक्षुओंकी आव- 
श्यकता द्वोगी | यद्द कार्य्य आत्मसन्तुष्ट अध्यापकोंका नहीं है । 
जीवनकी अधूरी फिलासफी 

जीवनकी वह फिलासफी अधूरी ही नहीं, दोपपूर्ण मी है, जिसमें केवल 
सफछ व्यक्तियोंक़ा ही अभिवादन किया जाता है । इस सिलसिलेमे हमें ईला 
कट की नामक कवियित्रीकी एक कविताकी याद आती है, जिसका भावार्थ 
यह है--- 

कीर्तिके शिसरपर विराजमान विजयी वीरोंका गुणगान तो बहुत हो चुका, 
उनकी स्मृतिर्म अनेफ़ों गीतोंकी रचना हो घुकी है, आज मैं उन निराश 
व्यक्तियोंके गीत गाऊँगी, जो अपने लक्ष्यपर पहुँचनेमें असफल हो गये । आज 
मैं उस धनुघोरीकी स्मृति चार औँयू बहाऊँगी, जो इस समय अन्धकारमें 
सड़ा हुआ इस बातका अनुभव कर रद्दा है कि उसका अन्तिम और सर्वोत्तम 
तीर अपने निशानेपर नहीं पहुँच सका।....«....मैं उन दूदयोंके गीत 
गाऊँगी, जो एकान्तर्में टूट करते हैं, जिनके दुःखोंफों दुनिया नहीं जान 
पाती, जिन्हें साथीकी जरूरत है, पर जिन्हें अपना पथ अकेले ही चलना पड़ता 
है! ५,4५१ ५० आज मैं उभरते हुए दृदयसे उन आत्माओंका गुणगान करूँगी 
जिनके साथी रास्ता चलते-चलते बिछुड़ गये हैं ओर मैं इस बातको जानती हूँ 
कि इस सूर्य-मंडरमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्थान, कुछ पुरस्कार उस अमागे 
दौड़नेवालेके लिये भी सुरक्षित होगा, जो यक गया और जीवनकी दौड़में विजय 
आते आते जिसके हाथसे निकछ गई। ईश्वरका यह सुष्टिक्रम सचमुच ही 
अधूरा रह जायगा, यदि इसमें कहीं न कहीं उस परिश्रम, प्रतिमा तथा प्रेमके 
लिये जो इस ससारमें बिना किसी आदरके नष्ट हो जाते हैं कोई पुरस्कार 
सुरक्षित न हो। ? 
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इमारा ढंढ विश्वास है कि सादित्योय्ानके भावी माठी अधिक 
काम छेंगे। खिले हुए, पुष्पोंके सौन्दर्यका गुणगान तो समी कर शक है 
गौरव तो तब है जय हम असमयें सूखी हुई कटियों-.. विन खिले मुरक्षा- 
ग़ये ! गुचों--की भी कृद्र करें। कम-से-क्म उपेक्षाद्वार उनका विरस्कार 


तो न करें। 
निस्सन्‍्देद दुःखित विः 
दे दु/खित हृदयका “छेपण अत्यन्त बेरहमीका है- 
झरना है. है और जिनके दृदयमें अत्यन्त प्रेम है, वे शी इच मल था न 
भा मे करे तक कर सकते हैं। परमात्मा किसीपर भी ऐसा बच्न- 
घाव १2२५ न या वीर हुआ और न किसीओ वैसे संस्मरण 
शा मीजीऊ़ो लिखने पढ़े हैं। पर इस संसारमें ऐसी मर्यंकर 


के 


घटनाएँ निरन्तर घटती ही रहती हैं। मेरे पूज्य पिताजी इस समय अठासी 
वर्षके हैं । आठ वर्ष पहले उनके जीवनर्म भी यही दुर्घटना घटी थी, जब 
मेरे अनुज रामनारायण चतुर्वेदीका देहान्त हो गया था। रामनारायण और 
हैमचन्द्र दोनोंका जन्म साल-छे महीनेके अन्तरसे हुआ था। दोनों ही प्रतिमा- 
शाली थे और दोनों ही अपने साद्वित्यिक व्यक्तित्वका यथोचित विकास नहीं 
कर पाये। रामनारायणने फई थार स्वर्गीय पं. पद्मसिंदजी शर्मासे शिकायत की 
थी, “ दादा दुनियामरके लेख छापते हैं, पर हमें प्रोत्साहन नहीं देते ! ” 
हमारे यहाँ बड़े माइकों “दादा? कहनेका रिवाज है। यही शिकायत 
हमको अपने पूज्य दादा ( पिताजी ) श्री नाथूरामजी प्रेमीजीसे रही । वास्त- 
वे दोनों दादा समानरूपसे अपराधी ये और यह श्रद्धाजलि इन मुजरिमौंका 
आंशिक रुपसे प्रायश्रित्त है ! हु 
डुःखका महत्त्व 
जिनके जीवनकी धारा ब्रिना किसी झकावटके सीधे सादे ढड्भपर बहती रही 
है, जिनको अपने जीवनमें कभी मयंकर दुःखोंका सामना नहीं करना पड़ा, 
ये कल्पना नहीं कर सकते उस द्वृदयवेधक वेदनाका, जो पुत्नशोकसे पीड़ित 
“किसी व्यक्तिको हो सकती है । दुःख जहां जहाँ है, वहीं पविन्न भूमि है, वहीं 
सीरथस्थल है। मह्दाकवि गेटेकी यह कविता चिरस्मरणीय हैः--- 
# ज॥ञ0 7९ए९7 ० 75 9९80 ॥॥ 80770श 
'एए० ॥९ए९० 8शा( 8 च्रांतांशाए शरठणा5 
ज़ल्ल्छाणड १0०१ चरथंग्राष्ट णि ऐह ग्रणा0०ए...ः 
छस&९फा०ज़5 ए०प्र 7ण॑, ए६ ॥९8ए2१ए 90एश५ 
अर्थात्‌--“ ए देवी शक्तियो, वे मनुष्य तुम्हें जान ही नहीं सकते, बिन्‍्हें * 
'डुःखपू्ण समयर्मे मोजन करनेका दुभोग्य प्राप्त नहीं हुआ तथा' जिन्होंने रोते 
डुए, और प्रातःकालकी प्रतीक्षा करते हुए रातें नहीं कार्टी ।” इसमें सन्देह 
नहीं कि दुःखी मनुष्योंका बन्धुत्व ही सच्चा बन्धुत्व है, और करुणरस ही सब 
रसोंका सिरताज है। सुना है कि चीनके सुप्रसिद्ध महात्मा कनफ्यूसियसके 
मन्दिरमें यह वाक्य खुदा हुआ है कि भविष्यकी सर्वोत्तम रचना करुणरसकी 
ही दोगी। साथके छपे संस्मरणोंमें सबसे अधिक छ्ृदयवेधक हैं स्वये 
अमीजीकै संस्मरण | साय द्वी सबसे अधिक स्थावित्व भी उन्हींमें है। जो 
आत्मा अपने घोरतम दुःखका वर्णन इतने संयम-से कर सकती है, वह 


ह 
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चाघ्तवर्म महान्‌ है। प्रेमीजीसे गत २७ बर्षसे मेरा परिचय हे और इस 
दुर्धटनाके बाद उन्होंने पाँच-छे रोज यहाँ कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) में भी 
बिताये थे । बिना किसी अत्युक्तिके मैं कह सकता हूँ कि प्रेमीजी जैसे 
महद्यपुरुष हिन्दी-जगतमें थोड़े दी होंगे। ये निस्सन्‍्देह उन दो-तीन हिन्दी 
लेखकों हैं, जिनके चरण-स्पर्श करनेमें में अपना गोरव समईगा । ऐसे 
ईमानदार कार्य्यकर्ता, जो सवेरेसे शाम तक अपने कामरमें जुत्ते रे और साथ 
ही जिन्होंने अपने परिश्रमसे इतनी विद्वतता मी प्रात्त कर ली दो, बहुत थोड़े ही 
निकलेंगे । वे वास्तव्म दीयेस्वरूप हैं ) 
प्रेमीजीकी दूर-दर्शिता 

प्रेमीजीने देमचन्द्रको किसी साम्प्रदायिक विद्यालयर्म नहीं पढ़ाया, इससे 
उनकी दूरदर्शिता प्रकट होती है। परिणाम यह्द हुआ कि देमने अपने मस्तिष्कको 
बूड़े-करकटसे ग्रिल्कुछ अछग रक्खा और स्वेच्छापूवेक अध्ययन करके विचार- 
स्वातत्यकी महिमाकों पहिचाना। 

हेमचन्द्रकी असाधारणता 

दैमचन्द्रकी असाधारणताके मूलमें प्रेमीजीकी यह दूरदर्शिता ही थी। जहाँ 
+ काता और ले दौडे 'की नीतिसे काम लेनेवाले बीसियों लेखक विद्यमान, 
हों, बह“ँ देमका स्वाध्याय प्रेम और विज्ञापनी दुनियासे विरक्ति प्रशसनीय ही 
मानी जायगी । उसकी मनोइतति सर्वथा स्वस्थ थी। हेवलेक ऐलिस तथा 
्रयडके अन्थोंका पारायण उसने गरम्मीरतापूर्वक्त ओर वैश्ञनिक इश्कोणसे 
किया था, न कि उन मनचले युवकोंकी तरह, जो मानसिक व्यमिचारके लिये 
इन अन्थोंके पन्ने परटते रहते हैं। स्वाध्याय प्रदत्तिसि मी अधिक प्रशसनीय थी 
उसकी स्वतत्र॒ बिचार शैली | उसने अपने विवेककी तराजको “ ब्रावन तोले 
पाव रत्ती ” ठीफ रक्ख़ा था और यदि व जीवित रहता तो निस्सन्‍्देह 
'हिन्दीके सर्वोत्तम आलोचकोर्मे उसकी गणना होती । उसकी स्पष्टवादिता तो 
चरम सीमाको पहुँच गई थी। अपने पूज्य पिताजीको उसमे एक पनमें 
छिखा था ++ 

“तुमने यह तो डिखा कि तुम्हें ऐसा स्व॑श्न आया कि चिन्ता बहुत 
बढ गई, परन्ठु यह नहीं लिखा कि स्वप्न क्या या १ यदि यह लिखते तो मैं 
मनोविश्ेषण विज्ञानके सद्दारे उसका कुछ अर्थ छग्राद और यह माद्म 
करता कि८ तुम्हारे अन्तस्तलमे क्या ब्रात छिपी हुई है । स्वप्नोंके कारण 
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चिन्ता करनेकी वसीयत शायद मेरी स्वर्गीया माता तुम्हारे नाम छिख गई हैं,. 
क्यों कि इस कारण तुम उन्हें बहुत बेवकूफ बनाया करते थे । स्वप्न शायद 
तुमने यह देखा होगा कि मैं मर गया हूँ अथवा अन्य ऐसे ही किसी प्रिय 
जनका वियोग देखा होगा | यदि ऐसा हो भी तो इसमें रंजकी कौन बात है ! 
मेरे मरनेसे कोई दुनियाका काम चलना थोड़े ही बन्द हो जायगा। दुनिया 
जैसी चलती थी, सो चली जायगी । इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जब तक 
जीऊँगा, ठ॒म्हारी सेवा करूँगा और जो मैं अपना कर्तव्य समझँगा, करता 
रहूँगा। यदि मैं देशद्रोह करूँ या कोई बहुत बुरा कार्य करता हुआ मरूँ तो 
रंज द्ोना वाजित है, परन्तु जब मैं अपना कर्तव्य करता हुआ मरूँगा तब तो 
तुम्हें खुशी होना चाहिये कि मेरा बेटा अपना कर्तव्य करता हुआ मरा और 
अपने कुलको उज्ज्बल करता गया। यदि मैं नाछायक हूँ तो समझ लेना 
कि ऐसे नाछायकका मरना ही अच्छा है। यह सब समझकर इन बातोंकी 
चिन्ता करना छोड़ दो |...” 

एक दूसरे पन्नमें लिखा थाः--- 

“ध्यथका रज मत किया करो। याद आनेसे रोना क्यों आना चाहिये, यह 
मेरी समझमें नहीं आता। याद आनेपर तो आनन्द होना चाहिये, रंज 
क्यों ! मेरी भाताके साथ तुम्हारा जीवन सुखी था, दुखी नहीं। मैं अपनी 
माताका स्मरण करता हूँ तब तो मेरी तबीयत इतनी प्रसन्न होती है कि मानों 
मैं स्वरग-लोकर्में विचर रहा हूँ । जब में याद करता हूँ कि मेरी माता मुझे 
किस तरह प्रेम करती थीं, कैसे दुलराती थीं, तब मुझे हर्ष होता है--डुःख 
नहीं । तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिये।...ने फिरसे विवाह करनेके लिये 
छुमसे कद्दा । उसका मुझे भी भय है कि कहीं तुम्हारा मन विवाइ करनेका न 
हो जाय | तुम्हें मेरी माताका स्मरण करके दुःख होता है, यह अभी तक 
ब॒म्दारी मोइयुक्त मतिका प्रमाण है । जिस दिनसे तुम माताजीका स्मरण प्रेम 
और इर्पसे करने छगोगे तभीसे इस विषयकी सब दर्ढाएँ दूर हो जायेगी ॥ 
तमीसे मैं तुम्हें एक महापुरुष समझँगा। तमी समझँगा कि त॒म्दारा प्रेम 
सासारिक न रहकर आध्यात्मिक हो गया दै। आशा है कि शीम्र ही तुम 
इस भोहसे--इस बेबकूफीसे--छुद्टी पाओगे। यदि वुम्हें अपना द्रदय कमजीर 
मालूम हो तो देवरी आदि जहाँ उस बातकों स्मरण करानेवाले हों, वहाँ: 
मत जाओ। ? ध 
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साहित्यिक लिदाजक्रे पीछे लड्ठ 

हेमचन्द्र ईमानदारीके साथ अपने विचार प्रकट. कर देनेमें 
विश्वात करता था मुझे तो अच्छी सासी पर मधुर डॉट उसने 
जताई ही थी, पर दिन्दीके प्रतिभाशाली छेसक श्रीयुत जैनेन्द्रकुमारजीको 
तो एक पत्में सासी फटकार बतलाई थी । पतन्नकी प्रतिलपि ( सो भी कठी- 
नहैंगी और रफ ) मौजूद है, पर पत्र इतना कठोर है कि अब उसे उद्धृत करना 
अनुचित दोगा। 

जैनेन्द्रजी और सियारामशरणजी 

£ सुधा” में वधुवर सियारामशरणजीकी पुस्तक “नारी 'की आलोचना 
करते हुए जैमेन्द्रजीकी दो कमजोरियोंकी ओर देमचन्द्रने अपनी विचारपूर्ण 
सम्मति इन शब्दोंमें दी थी;--- 

५ जैनेन्द्रकुमार्जी अत्यन्त उच्च श्रेणीके प्रतिभासम्पन्न कलाकार हैं, पर 
झनकी दाशनिकता प्रतिक्रियात्मक है । बह जिस चीज़से भागते हैं, मानों बदी 
“चार-बार उनका पीछा करती द्वै । एक तरफ तो वह बुद्धिवादका घोर विरोध 
और कार्य्यकारण-परम्पराकी उपेक्षा करते हैं और दूसरी तरफ इस विरोधके 
लिए, बुद्धिका द्वी आश्रय छेते हैं। उनके नवीन उपन्यासोंमें सुलगतिकी भी 
उपेक्षा की गई हे, जो कछाका मूल है। दिन्दीके दुर्भाग्यसे उनके सिरपर 
एक फिश्मका उम्माद-सा सवार हो गया है, जो उनका पीछा नहीं छोड़ता | 
परन्तु सियारामशरणजीकी दाशेनिक्ताम ये दोष नहीं । उनकी दाशनिकता 
चिन्तन, अनुभूति और विचारका सुसगत, क्रमबद्ध और स्वामाविक परिणाम 
है। वह दृदयप्रादी है ।...?! 

भ जैनेन्द्रजी शायद ऐसे प्रथम कलाकार हैं, जिन्होंने हिन्दी भाषण-शैलीसे 
उकसालीपन दूर कर उसे उत्तरी स्वाभाविकतार्मे प्रतिष्ठित करनेकी कोशिश की 
और इस दृश्टिसे उनकी प्रारम्मिक रचनाएँ: बड़ी सुन्दर हुईं। जदाँतक यह बात 
सरछतासे की गई, वल्घेतक तो उन्हें सफलता भी मिली परन्त जहों बरजोरी 
-की गई, वहाँ भाषा भद्दी होने लगी और उसका ॥5४0॥ नष्ट होने छमा। 
“वें इस बातकी भूलछ गये कि कलाकारके लिये स्वामाबिक्तासे भी बढकर 
डुनिया् अधिक महत््वकी एक चस्तु है, और बह है सुन्दरता। असुन्दर वस्तु 
“चाहे वद कितनी ही स्वामाविक क्यों न हो बज्य है| भाई सियारामशरण- 
“जीकी भापार्म स्वामाबिक्ता और मुन्दरता दोनों हो एकरूप होकर विराजमान 
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हैं। साथ ही उनकी बुन्देलखंडी योलीकी स्वाभाविक मधुरताका पुद भी उसमें 
दिया हुआ है ।...... ...!! 


दैमचन्द्रकी स्पष्टवादिताके ये उदाइरण हमारे आलोचकोंके लिये अनुकर- 
णीय हैं। हेमचन्द्र जैनेन्द्रजीको बड़े माईके समान ही आदरणीय मानता था, 
पर जज़के आसनपर बैठनेके बाद वह अपने पूज्य दादाजीकी भी रियायत 
नहीं कर सकता था। सादित्यिक शिष्टताके पीछे वह छट्ट लिये घूमता था 
क्योंकि उसकी दृष्टिमें यह नैतिक निरवेछताकी जननी थी। 


५». भत्येक मानवका स्वतंत्र व्यक्तित्त्त 

आज सम्पूर्ण संसारमें जो भयंकर विग्रह हो रहा है और जो अनाचार द्वो 
रहे हैं उन सबके मूलमें है कुछ मनुष्योंकी यह निन्‍्दनीय प्रवृत्ति कि वे जन- 
समुदायको केवल अपने दद्नमें ढालना चाहते हैं, अपने दरैंपर चलाना 
चाइते हैं। और झँँक़ि संसारमें भेड़ोंका ही बाहुल्य है, इस लिये इन डिक्टे- 
टरोॉंको अपने असदुद्देशमं सफलता मी मिल जाती है । इसीलिये किसी भी 
विवेकशील पाठककी तथ्रीयत देमचन्द्र जैसे युवककों देखकर खुश हो जाती, 
क्यों कि वह किसीकी भी भेड़ बननेकों तय्यार नहीं था। अपने प्रिय विषय 
अराजकवादका भी मुझे कितना उथला शान है, इसका पता हेमचन्द्रके पन्नोंसे 
छगा यद्यपि मुझमें इतना नैतिक बल नहीं था कि उसके सामने अपनी द्वार. 
मान लेता | “ अपनी कट्दे जाना और दूसरेकी न सुनना” इस अमोघ 
अछसे जब मैं हेमके पूज्य दादाजीको ही अनेक बाद-विवादोर्मे पराजित 
कर चुका था, तब्र देमसे पराजय स्वीकार करनेकी उदारता मुझमें कहाँ थी) 
इतने दिनों बाद उसके पत्रोंकी पढ़फर मैं अनुभव करता हूँ कि उसके द्वारा 
की हुईं मेरी आयोजनाओंकी आलोचना यथार्थ थी। 

प्रेमीजीकी यह भूछ थी ( और उसे स्वीकार करके उन्होंने प्रायश्रित्त मी 
कर लिया है ) कि वे देमको कोरमकोर अनुवादक या व्यवसायी बनाना 
चाहते ये जब कि उसकी प्रतिमा स्वाध्यायशील स्वतंत्र-विचारक बननेकी 
थी। अनेऊ माता-पिताओंसे यह भूछ हो जाती है, इसलिये प्रेमीजीका 
अपराध क्षम्य ही था। ्ि 

भगिनी निवेदिताने अपनी मृत्युके पहले किसी बौद्ध अन्यसे एक प्रार्यना 
अँग्रेजीम अनुवाद करके अपने मिन्रोंकी भेजी थी :-- . « " 


श्छ 


# विश्वके समस्त प्राणी--बिना शन्रुओंके, बिना बाघाओंके, दुःखोंको 
दबाते हुए और आनन्द प्रात करते हुए स्वाधीनता-पूर्वक आगे बर्ढें-- 
अत्येक अपने द्वी मार्गपर । 

# पूर्वमें और पश्चिममें, उत्तर और दक्षिणमें विश्वके सब व्यक्ति--विना 
शतुओंके.. .. . .स्वाधीनतापूर्वक आगे बढ़ें--अत्येक अपने ही मारैपर।[” 

प्रत्येक प्राणीकों अपने पथपर अग्रसर होनेकी सुविधा देनेमें ही जगत्‌का 
कल्याण है। न्‍ 


एक झलक 

सायके संस्मरणोंमें हेमचन्द्रके जीवनकी एक झलक दीख जाती है। बिद्दर्य 
पं० झुखलालजीके लेखमें हेमकी फकीरी अबृत्ति और फकड़पनके दर्शन 
ऐते हैं, तो पंडित महैन्द्रकुमारजीके संस्मरणोंमें देमचन्द्र पंडितानीजीको बिटा- 
मिन शाम्मपर व्याख्यान देते हुए नजर आते हैं। पंडित दरबारीलालजीके 
रेखका निम्नलिखित अंश पढ़कर भला कौन ऐसा होगा जो इसके माधुर्यपर 
मुग्ध न हो जाय ! 

कमी-कमी प्रेमीजीके सामने ही हेमचन्द्र मुझसे कहता, “ काय पंडितजी, 
दादा केत हैं के तें मूरख है, सो का में मूरत हों १? 

मैं कहता, “ नई रे, तोरे बिरोवर समजदार हें कित्ते। दादा तो ऊँसइ केत 
रत दे 09 

दैमचन्द्र तुरन्त प्रेमीजीसे कहता, / देखो दादा, पंडितजी का केत १ तुम 
हमें मूरख बताउत रेत ।? 

प्रेमीजी इँसकर कहते, “ वे तो तोरो दिल बढ़ाउत ।” उस समय हेमचन्द्रकी 
मुस्कराइट देखनेलायक होती थी । 

यह साहित्यिक विनोद कितना आकर्षक है! 

बन्धुवर इजारीप्रसादजी दिवेदीने अपने सस्मरणोंमें गुरुदेव श्री रवीद्धनाथ 
डाकुरकी एक अत्युत्तम कविताको उद्धृत कर जीवनकी ऊपरसे दीखनेवाली 
असफलताका रहस्योद्धाटन किया हे और वास्तविक सफलताकी ओर इशाय 


श्ष 


५ मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि यह अबोध द्वेम गहराईके साथ सुब्ोध 
है और सरलता उसके हिये इस कारण सहज है कि व्यय चादय्येके लिये 
उसके पास खाली जगह नहीं है| छोटी-ओोछी बातोर्मि उठका मन न था 
और चहसेंके बीचमें अचतुर बननेमें उसे तनिक्‌ असुविधा न होती थी। ” 

श्रीयुत कृष्णछालजी वर्माने कई निजी प्रसंगॉपर प्रकाश डाला है और 
औयुत्त कृष्णानन्दजी गुप्तकी पैनी दष्टिकी तराजूपर देमकी अध्ययनशीछता 
ठोस ही उतरी है। अन्य सस्मरण मी यथास्थान अपना महत्त्व रखते हैं। 

डुःखोंकी गंगा 

पर प्रेमीजीके संस्मरण तो मानों दुःखोंकी गंगा हैं खाहित्यमें कौन चीज़ 
स्थायी रदेगी, कौन अस्थायी, इसका अनुमान करना अत्यन्त कठिन है, पर 
इतना तो कहा जा सकता है कि ज्यों ज्यों समय बीतता जायगा, बुद्धि-प्रघान 
चीज़ोंकी अपेक्षा दृदय-प्रधान रचनाएं. अधिकाधिक लोकप्रिय होती जायैंगी। 
आजमके महायुद्धके बाद भी, जिसमें लाखों पुरुष मारे गये हैं, जिसमें करोड़ों 
अनाथ तथा विधवाओंको विद्यप कराया है, यदि मानव समाजकां कठोर 
हृदय न पिघला तो यह अत्यन्त आश्चर्य्यकी बात होगी। हमारा छढ़ विश्वास 
कि केरुण रस अपनी खोई हुईं सर्वोच्च पोज़ीशन फिर प्राप्त करेगा। इस 
इृष्टिसि अपने एकमात्र पुत्रके अनन्त वियोगर्म लिखे गये प्रेमीजीके ये संस्मरण 
अपने असाधारण संयमके कारण युगन-युगान्तर तक सद्यदय साहित्विकोंकी 
आठ आठ आय, यलाते रहेंगे | 

दुःखोंकी गंगाके ये पवित्र दशन हमारे साहित्यिक पापोंकों धो डार्ले और 
भविष्यके प्रतिभाशाली स्वतंत्र विचार-प्रिय नवयुवकोंको अपने विकासके छिये 
भरपूर अवसर मिर्छे, यही हमारी प्रार्थना है। 


कुण्डेश्वर 
टीकमगढ़ चनारसीदास चतुर्वेदी 
शराध४ड 
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सम्पादककी ओरसे 


प्रस्तुत पुस्तक स्व० हैमचंद्रजी मोदीके प्रति श्रद्धांजलिस्वरूप है और यह 
विक्रीके लिए नहीं, दिवंगत बन्धुके निकटस्थ व्यक्तियोंकों भेंट 
कंस्नेके लिए है| इसमें जो उद्भार प्रकट किये गये हैं, वे देमचंद्रजीके 
गुण-दोपों अथवा साहित्यिक प्रतिभाके विवेचनकी इृष्टिसे नहीं किये गये हैं । 
उनका ध्येय तो उस पुनीत आत्माके प्रति श्रद्धाके दो पुष्प अर्पित करना है 
और इसी मावनाको ध्यानर्मे रखकर इस पुस्तकको पढ़ना उचित होगा।* 

द्देमचंद्रजीने लिखा तो बहुत है, लेकिन उनकी अधिकांश रचनाएँ. अभौ 
अप्रकाशित हैं | इसलिए बहुत-से छोग नहीं जानते कि उनमें आसाघारण 
प्रतिमा थी । वे जीवित रहते तो कैसी-कैसी चीज़ें लिखते, इस बातको छोड़कर 
यदि हम उनके लिखे हुए: लेखों और पुस्तकोंक़ों देलें तो हम निश्चयपूर्वक 
कह सकते हैं कि उनके प्रकाशित होने पर चे हिन्दी-साहित्यकी वृद्धि करेंगी.। 
४ विशाल भारत ? में प्रकाशित उनके लेखोंको पढ़कर श्रद्धेय पं० हरिशंकरजी 
शर्माने क॒ह्य था कि ये लेख -आसानीसे ऊँची कक्षाओंकी पाठ्य-पुस्तकोंमें 
रक्खे जा सकते हैं । स्वामी शिवानंदजीके संस्मरणोंमें यह पढ़कर हमें आश्र्य 
हुआ कि देमचंद्रजीने केवल अठारद बर्षकी अवस्थार्मे अपनी ' ब्ह्मचर्य-दर्शन? 
पुस्तक लिख डाली थी ।--बह् पुस्तक जो स्वामीजीके शब्दोंमें प्रकाशित 
होनेपर छलेखककी उज्ज्वल कीर्तिको चतुर्दिक फैलावेगी । ? 

हेमचंद्रजीने अनेक बिषयोंका अध्ययन किया था और गदहदराईके साथ। 
कहानियाँ हम कई वर्षेसि लिख रहे हैं, लेकिन हेमचंद्रजीद्वारा लिखित 
कहानियोंकी भूमिकाको पढ़कर हमें बड़ा अचरज हुआ। कितनी पुस्तकोंका 
उन्होंने स्वाध्याय कर लिया था! असलमें हेमचंद्रजीकी विशेषता ही यह यी 
कि जिस चीज़को वह उठाते ये, उसकी तह तक पहुँचनेका प्रयत्न करते ये। 

उनकी प्रतिमा बहुमुखी थी। कहाँ स्वप्त और कहाँ अलंकार-शाज्र | 
कहाँ अक्षच्य और कट्टों बुनियादी व्याकरण ! कहाँ योग और कहाँ जलू- 
चिकित्सा ! जिस और उनका रुझान हुआ, उसी ओर चल पढ़े और अपनी 
समस्त शक्ति उसी कछामें पारंगत होने छगा दी। इठयोगकी कृठिनतम 

१ क 
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क्रिया बद्जीलीका अम्यास छोड़ देना तो कोई बात न थी; लेकिन धुनके पक्के 
उत युवकके लिए. सब कुछ सहज था। 


हेमचन्द्रजीकी रचनाएँ 


३, मंगलमय मद्दावीर--( टी. एल, वस्वानीके लेखका 


अनुवाद) ' विद्याक-भारत'में प्रकाशित 

३. योग-विषयक-लेखमाला ». जनेकांतः में. » 
३. भ्रद्धांबललि. ( माताके स्वगैवास पर ) 'जैन-जगत” अंक ३ प्र. २५ 
« ४. शैतानफी पूजा 


9 93 ६ 9) रे 
९५, जाति-भेदकी वेशानिक नींव १] 9 <9 र*ै६ 
६. ब्रह्मचर्य, व्यमिचार 9. # ८५७ रेट 
७ बह्यचर्य, व्यभिचार और विवाइ-संस्था ». #रई५७ १०५ 
&, सष्ण ( अरूण 2 गग्रकाशिव 
६, नारी ( समालोचना ). सुधा आपाढ़ ३१० ठु. से. 


२०, “ नवीनचिकित्सा-विश्ञान!की भूमिका 

११, “ प्राकृतिक चिकित्सा/की भूमिका और परिशिष् 
१२, * उपवास-चिकित्सा'का परिशिष्ट 

२३. साहित्य-शिक्षाका अध्ययन ( पुस्तक ) प्रकाशित 
१४, गोदान, शाइजहाँ, और बुद्धदेवकी आलोचना ( पुस्तक 2:2० ४५ 
२५. * पाटणके ग्रभुत्व'की भूमिका 

२६, सहज हिन्दुस्तानी प्रथम भाग | 


२७, », १» द्वितीय भाग प्रकाशित 
२८, »  » , दझेतीय भाग (अपूर्ण ) 

३९. बह्मचर्यदर्शन ( पुस्तक ) हि अग्रकाशित 
२०, कहानी-संग्रह और भूमिका अप्रकाशित 
२३१, हिन्दीका बुनियादी व्याकरण हे 
२२. सोपपत्तिक-जल-सिकित्सा-शाखत्र 
२३१. संक्षित जल-चिकित्सा प्रकाशित 


२४, भ्रीकांत-प्रथम पर्व ( अनुवाद ) 


र०. '» द्वितीय ७. » हर 
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२६, शरत्‌ याबूकी छवि! ( तस्वीर ) कह्दानीका अनुवाद प्रकाशित 
२७. रवि बाबूके ' हिन्दी मर्मी कविःका अनुवाद 9) 
२८. साहित्य-भिक्षाका सम्पादन रा] 


२९, युक्तिवादके प्रति बगायत इंस ,, 

३०. साहित्य : अनुभूतिकी अभिव्यक्ति विद्याल मास्त अगस्त ४२ 
३१. मूल्य ; उसका मनोवैज्ञानिक आधार ». जँकक्‍्टू, ४२ 
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३३. प्रतिमा : उसका स्वरूप ». अप्रैल ४३ 
३४, रचनाऊा बॉकपन ( अधूरा ) अप्रकाशित 


आवश्यक्ता इस आतकी है कि इन रचनाओंको विशेषज्ञोंद्वार सम्पादित 
क्राके प्रकाशित किया जाय । श्रद्धेय प्रेमीजीने ऐसा निश्चय भी कर लिया है 
और पिश्वास है कि उनकी रचनाएँ शीघ्र ही हिन्दी-जगतके सामने आ जौयगी। 

द्वेमचन्द्रजीकी योजनाएँ 

डेमचन्द्रजीके उर्बर मस्तिष्कमें अनेक योजनाओंका प्रादुर्माव हुआ था। 
खेद है फ़ि वे उन्हें कार्यरूपरम परिणत न कर सके। निस्सदेद साधारण 
झुवकोंकी अपेक्षा वे कद्दी अधिक दूरदर्शी थे और उनकी योजनाओंको यदि 
कार्यान्वित किया जाय तो वे हिन्दी-जगतके लिये कल्याणकारी सिद्ध होंगी। 
इन योजनाओंसे यह स्पष्ट है कि जहाँ उनका मस्तिष्क प्रायः उच्च विचारोंके 
घरातछपर रहता था, वहाँ व्यावहारिक त्िषयोपर भी वे स्वतनतापूर्वक 
विचार कर सकते ये । 

सस्ती पुस्तकोंके प्रकाशनके 
संबन्धर्मे उन्होंने अपने २८ अगस्त'३४ के पत्रमें प्रेमीजीको लिखा था--- 

० औैने बैठे-बैठे एक स्कीम सोची दे। यदि कोई भी दस फामेड़ी पुस्तक न्यू स्लेल 
कागज पर पाएकामें छपवाई जावे और बढ़िया आर्ट पेपरका तिरंगे चित्र सब्दित कवर 
लगाया जाब और करीब दस हज्यर प्रतियाँ छापी जायें तो लागत छः पैसे प्रति पड़ती है। 
इसी पुस्तकें तीन या चार आने मुल्यपर व्हीलस्के स्थलॉपर तथा फुटकर नुकसेलरोंके 
द्वारा बेची जाँच तो सहजमें वर्षम ९-१० इजार पतियों निकल सकती हैं। 

£& मैने सोचा है कि पहले शस स्कीमके अनुसार प्रेमचेंद्रजी, डी. एल, राय भादि 
विज्यात लेखकोंकी कर्तियों सीरियछ रूपमें निकाडी जायें। पहले दस पुस्तक निकाली 
जायें और घूम-घूम कर उुकसेल्रोंको दी जायें और न्दीलरकी ४०४ कमीशन देकर 
उससे बिरुवाई जायें ! एक दफ़े सारे दिंदुस्तानक्ा चकर श्सके अचारमें छगाना पड़ेगा | 


श्र 


अन्य कई प्ॉर्मे सी वेल्ााम बात कहतेसे वह नहीं चूके | ८ अक्टूबर 
३४ के पर्स उन्होंने छिखा था-- 

४ यद्द बात ठीक है कि स्कीमें बनातेसे काम नहीं चरेगा, परन्तु यद मी ठीक दै कि 
बिना स्कीमेंकी उपयोगमे छाये काम न चढेगा । समयके मनुसार व्यापारकी रीतियों भी 
बदलना आवश्यक है। केवल विज्ञापनोसि कुछ न होगा। ? 

उससे पहले १ अक्तूबर ३४ के परम लिखा था-- 

८ मकान आदि खरीदनेमें रुपया छगाना व्ययें है । झपनी दुकान दिन-व-दिन गिरती 
जा रही है। उसे फिरसे चमकानेऊे लिए नई योजनाओं और नये कार्मोर्मे रुपया लगानेकी 
आवश्यकता है। पुरानी रफ़्तारसे काम न होगा। ? 
पित्‌-प्रेम-- 

इस समसे यह न समझा जाय कि देमचन्द्रको अपने पितासे प्रेम न था। 
वह उन्हें बेहद स्नेद करते ये। आवश्यकता पढ़ने पर शोेकते रोझते उन्होंने 
प्रेमीजीके लिए. अपना पाव भर रक्त दे डाला था । प्रेमीजीके स्वास्थ्यादिकी 
उन्हें कितनी चिन्ता रहती थी, इसका अनुमान आप उनके ५ अगस्त ३४ के 
पिंघई पन्चालालजीको लिखे गये पत्रसे कर सकते हैं । लिणा था।--- 

6 कद शामकी गाड़ीसे पिताजी अमरावतीकी चल दिये दें। वहाँ पहुँचरूर या तो 
वे भाषके यहाँ उहरेंगे, या जमनाप्रसादजीके यहाँ । यहों कुछ निश्चय नहीं था। उनको 
कुछ दिनोंसे फिर खाँसी जोर्से चलने लगी &ै । कृपा करके जया उनकी सेंमाल रखियेगा। 
भ्ाष दी लोगोके भरोसे मैने उन्हें वह्ों जाने दिया है।यद समझ कर कि वे ,खुद 
विद्वान दें, बुद्धिमान हैं, खाने-पीनेरदमेकी बातें उनके भरते न छोड़ दीजियेगा। अनेक 
दफ़े ने बिल्कुछ वच्चोंकासा व्यवद्वार कर बैठते हैं। यह बात यदि दो सके तो जमना- 
पक्षादजीकी भी समझा दीजिये । ?? 
चिकित्सा-शाख॒का अध्ययन और प्रयोग-- 

चिकित्सा-शास्त्रका देमचंद्रजीने सूक्ष्म अध्ययन किया था। अपने ऊपर 
उन्होंने अनेक प्रयोग भी किये ये।| प० दरबारीछाछूजी “सत्यमक्त ? के 
सस्मरणोंमें यह पढ कर कि किसी दवाके प्रयोगके कारण दी उनकी मृत्यु हुई, 
इमें बढ़ा खेद हुआ। एक अदस्थको, जिसपर कुनबेमरकी जिम्मेदारी है, 
अपने जीवन॒पर खतरनाक प्रयोग कमी न करने चाहिए.। 

ल्विकित्त-शफ्म्रुपातदी, उसके शासक: जी सो झुक इशत लीमियेग 
पहली अब्टूबर ३४ के पतन्रमें प्रेमीजीको छिखा था--- 


र्३ 


८ पायोरियके कारण छब्ज है, यह ख्याल गलत हैं। वालवमें कब्जके कारण 
भवोरिया होता है । कब्जके लिए त्रिफछ शादिका चूर्ण खा लिया करो। आज कछ 
छपने, यहां मूली मी आती होगी) उसका रस भी नीवूके साथ पिया करो | कब्ज और 
पायोरिया दोनेकि लिए भच्छा है। कस्तूरीका सेवन मी करते जाते होगे। मकर॒घ्वज और 
अस्तूरी दोनों ही ताबतकी ओषधियों हैं। इनके कारण मी कब्ज दोोता होगा। सभी 
साकतकी दवाएँ कब्ज करती हैं। 


«४ सुदद कस्तूरी और मकरध्वज शामको त्रिफला लिया करो। कोयलेकी पीसकर 
असमें कुरमेम मिलाकर मंजन किया करो । 


भूख बढ़ानेके लिए छाछसे वढ़कर कोई ओषध नई है परन्तु छाछ चुम्दें भनुकूल 
नहीं है | फिर भी यदि तुम कस्तृरीकी मात्रा बढ़ा दो और कस्तूरी असली और खूब तेज 
हो तो छाछ नुकसान नर्दी करेगा, यह मैं निश्चयपूर्वक कद सकता हूँ। कस्तूरीकी गर्मी 
छाछकी सददीको नष्ट कर देगी । यात्राके प्रसंगर्मे खाने पीनेमें गड़बड़ होनेसे भौ भूख कम 
हो जाती हे | लिखो तो मे “ क्रव्याद रस ? मेज दूँ, जो कि भूख बढ़ानेवाढ है ” 


फिर ८ अक्टूबर ३४ के पत्नमें-- 


८: लेबोरेटरीमें पेशावकी जोंच करानेकी कोई जरूरत नहीं । मूली न मिले तो बद्धा- 
झारेके क्षाएक्रा सेवन किया करो । किसी आयुर्वेदिक अन्यमें उसका अयोग देख छेनाग 
कोई अ्रयोग न मिले तो पानी और शहदके साथ सुबद पी ल्या करना। इससे लिवरकी 
शिकायत बिल्कुल मिट जायगी । पेशाव साफ आती रहे, इसका ख्याल रखना । जवाखारक 
अयोग भी भच्छा । जौकी रोटी खाना भी मच्छा दहै। परन्तु ये दोनों क्षार कुछ शीतक 
है। इस कारण कल्पूरी बंद न करना । कुमारी घासव भी अच्छा है, यदि मिल सके 
तो । लिखो तो मैं यदोंसे मेज दूँ। डाब्टरी जोच आदिकी मपेशा इसमें मधिक बुछ्िमानी 
और कमखर्ची है। !” 


& ,,, कस्तूरी और मकरध्वजका सेवन कम न करना और घीरे घीरे बढ़ाते ही जाना । 
झरीरमें गर्मी अधिक बनाये रसनेकी कोशिश करते रइना । इससे दमा खोंसीके छोथ्नेका 


अय न रहेगा । बंदई आकर आणायामफी कसरत शुरू कर देना। इसके बगैर यह बीमारी 
बडसे न जायगी । 


इस सबको पढ़नेसे ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई अनुभवी चिकित्सक 
सलाह दे रहा हो । 


रछ 


हिन्दी जगतसे धाथना-- 

स्वर्गीय भाई हेमचन्द्रविषयक संस्मरणोंफ़ो और अभी अप्रकाशित सचना- 
ओको पढ़ते हुए. हमारे मनरमें एक बात बराबर खटकती रही दे बह यह कि 
यदि हिन्दीके प्रतिष्ठित पत्र-सम्पादकोने हेमचन्द्रकी प्रतिमाका यथोचित सम्मान 
किया होता तो उनकी अनेक रचनाएँ उनके जीवन-कालमें ही जनताके 
सम्मुख आ जाती | पर अब पछतानेसे क्‍या होता है। फिर मी हम इतना तो 
कर ही सकते दें कि भाई देमचन्द्रकी रचनाओकी जब वे प्रकाशित हों, विस्तृत 
आलोचना करें और उनका ययेष्ट प्रचार भी। इस प्रकार उनकी स्वर्गीय 
आत्माको कुछ-न-कुछ सन्तोप होगा। 

इसके साथ एक बात और भी होनी चाहिए यानी प्रतिमाश्ाली नव- 
युबकॉकी समयपर यथोचित प्रोत्साहन प्रदान किया जाय । 
आभार-- 

इस पुस्तकका सारा कार्य मान्य पँ० बनारसीदास चतुर्वेदीकी प्रेरणा और 
सहयोगसे हुआ है। मैं उनका ऋणी हूँ | 

विद्वान लेखकोंका भी कृतश् हूँ, जिन्होंने इस पुस्तकके लिए. अपने मूल्य- 
बान्‌ संस्मरण मेजनेकी कृपा की | 

४ मधुकर!-मैनेजर भाई सीतारामजी पाटोदियाने संस्मरणोंको स्नेह और 
उत्साहके साथ टाइप किया । उनका मैं आमारी हूँ। 

थद्धेय प्रेमीजीसे जब मेरी प्रथम भेट हुईं थी, उसी समय उनकी आत्मी- 
यताने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था और ज्यों-ज्यों उनके निकट 
सम्पर्क आता गया हूँ, उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई है। निसंदेह वे 
एक मश्टान्‌ पुरुष हैं। उनकी कुछ सेवा करनेकी इच्छा बहुत दिनोंसे रही है, 
पर ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण अवसरकी स्वप्नम मी आशंका न थी। काछकी गति 
बड़ी विचित्र हे 


कुण्डेश्वर ( टीकमगढ़ ), | के 


शिवरात्रि, २२ फर० ४४ यशपाल 
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२६ प्रीति-स्म्रति--स्वामी शिवानन्दजी 
२७ बाल साथीकी श्रद्धांजलि--बैजनाथप्रसादजी दुचे 
२८ बे कुछ क्षण--सुभद्राउमारीजी चौंदान 
२९ स्व० हेमचन्द्र मोदी--एम ० एन० छुलऊणी 
३० छदयोत्पीडक वियोग--प० जगन्मोहनलालजी इास्नी 
३०५ भाई देमचन्द्र--भागचन्दजी जन 
३४ धुनी और स्पष्टधादी--जमनाप्रसादजी जन डिस्टिक्ट जज 
३३ अनुशीलक देम--पं० दाऊदत्तजी उपाध्याय 
३४ स्नेहकी मूर्ति--पं ० बुद्धिछालजी श्रावक 
३५ सरल और सहिएणु--सुमेरचन्दजी जैन 
ची० ए० एल० एल० बी० 
३६ मित्रकी श्रद्धांजलि--प्रो० मनोहरछाढजी जैन 
३७ प्रतिभाशाडी देमचन्द्र--विश्व॑भरदासजी गार्गीय 
३८ यादे जिन्दगी--एस ० एम० इब्राहीम 
३९ बाल-साथी--रतनचन्दजी पटोरिया 
४० यथा रूप तथा गुण--डा० हुकुमचन्दजी जैन 
४१ स्व० हेमचन्द्र--प० कैछासचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री 
४२ स्व० द्ेम : स्वभाव और व्यक्तितव--भानुकुमारनी जैन 
४३ भाई हेमचन्द्र--प्रो० ठाक्रदासजी बंग 
४४ एक स्मृति--पं ० हीराल्‍यछजी शास्त्री 
४५ हेमचन्द-स्मरण---पं ० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
४६ अ्रद्यके दो फूछ--स० सिं० धन्यकुमारजी 
४७ निर्भीक देम--पं० कुन्दनछालजी शास्त्री 
४८ स्व० हेम--मुनि मिनविजयली 
४९ प्रिय हेमचन्द--कामताप्रसादजी जैन 
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हेमचन्द्र मोदी 

हँमचन्द्र मादा 

महात्मा भगवानदीनजी 

बाल मोदी 

सन्‌ १९१० में इटावेमें कोइ जलसा था उसमे प०... जी सदुद्धम्म 
आये हुए ये। नाथूरामजी प्रेमी मी श्राल मोदीके साथ पडितजीके पास 
टदरे हुए, थे। में ठहरा तो कहाँ और था, लेकिन पडितजी और प्रेमीजीसे 
मिलने यदा कदा उनके पास जाया करता था। पडितजीकी धमर्मपत्नीका स्वभाव 
उग्र माना जाता था । पडितजीज़े शिष्य द्वी नहीं पडितजीके ब्रावरके पढधित 
भी उनके स्वभावके शिकार होनेसे यचनेकी कोशिझमें रहा करते ये । प्रेमीजी 
भी उनसे पहुत डरते रहते थ। पडितजी और प्रेमीजीमें बी घनिष्ठता थी, 
पडितजीबी धर्मपत्नी इसलिये अक्सर थ्राल भोदीको गोद खिल्यया करतीं थीं। 
उनका रहन-सहन इतना सादा था कि क्सीतो अचानक यह ज्ञान दोनेमे 
सदेह हो सकता था कि वह पडितजीवी धर्मपत्नी हैं | पर मैं यह पहलेहीसे 
जानता था । एके दिनका जिक्र हे कि वह बाल-मोदीकी गोद खिला रही थीं 
और मैं पहुँच गया । प्रा्ल मोदी बड़े जार-जोरसे रो रद्दा था। उसको चुप 
बरनेके उनके प्रयत्न निष्फल जा रहे थे | उनकी गोदमे आमेसे पहले वह 
अपनी माताबी गोदर्मे था और माताकी ग़ोदसे चुप करनेके लिये ही छीना 
गया था। याल मोदीवी माताको दो-चार फ्टमारे मी खानी पड़ी थीं। पर 
पडितजीकी धर्मपत्नी भी वाल्-्मोदीकों चुप नहीं कर पा रहीं थीं | मैंने जब 
यह देखा तो बड़े विध्वासके साथ उनसे उस पाल्ककों ऐसे ही छीना जैसे 
उन्होंने मेरी अनुपस्थितिमं उसदी माँसे छीना होगा। ऐसा करनेगें मेरे 
मुँदहसे कोई शब्द नहीं निकला मगर मेरा आकृति उन्हीं झब्दोंको, जो 


२ 


उन्होंने बाल-मोदीकी मातासे छीनते समय कहे होंगे, विकीर्ण कर रही 
थी। वे बोलीं कुछ नहीं और चुपचाप जरा मी चेहरेपर शिकन लाये 
बिना अपने काममें लग गईं। बाल-मोदी मेरी गोदीमें आते ही चुप हो 
गया। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्‍यों हुआ। इस्तिनापुरका अह्मचर्य-आश्रम 
तब तक स्थापित नहीं हुआ था। उसमें काम करनेके बाद तो मुझमें छोटे 
बाहकोंकों मना छेनेकी कला बेशक बहुत बढ़ गई थी, पर इस समय 
मुझे इस विशेष कार्यमें क्यों सफलता हुई और क्यों मुझमें इतना उत्साद 
पैदा हुआ फि मैं उन पंडितजीकी धर्मपत्नीसे, जिमसे सब डरते ये 
इस तरह बालक्कों छीन छेनेकी हिम्मत कर सका, मैं नहीं जानता। सोचने 
पर इस परिणामके सिय्राय और किसी परिणामपर मैं नहीं पहुँच पाता कि 
बाल-मोदीसे मेरा पूर्वजन्मका कोई सम्बन्ध रहा द्वोगा। यह बात भले ही 
किसीफो न जैंचे, पर मुझे इसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं दिखाई 
देती । मुझे स्मरण है कि जैसे ही मैंने पंडितजीकी धर्मपत्नीमे बाल मोदीको 
छीना था, वैसे ही प्रेमीजी अपनी घर्मपत्नीसहित भेरे पास दौड़े हुए आये 
और बोडे, “ आप बडे भाग्यशाली हैं।? 

मैने पूछा, ४ क्यो १ ? 

बोले, “ पडितजीक़े ऊँचे-से-ऊँचे दर्जने दोस्त भी ऐसा काम बिछा फटकार 
साये नहीं कर सकते। हम नहीं समझते कि आपका ख्याल पडितजीकी 
धर्मपत्नीने इतना क्‍यों किया १? 

मैं बोला, “ शायद मेरी दाठीसा रैब इसका कारण रहा होगा। २? 

थे बोले, “ आप जैसी रूम्बी-मरी दाढ़ियों वे क्रितनी ही बार खिजा 
चुकी # ५ ॥7 

मैं बोला, “ मेरा अजनबीपन शायद इसका कारण हो । ? 

बोले, “ दे किसीको अजनदी मानती ही नहीं। डा 

अब मैं क्या कहता १ जुप रह्ट गया। मैं जब उनसे बातें कर रहा था, 
चाल-मोदी मेरी गोदी्म था और खूब हँस रहा आ। उसकी मॉँने उसे एक 
चार छेनेऊा प्रयत्न मी किया पर बह उनकी गोदीमें, न गया। 

कुछ मिनटोंकी यह दोस्ती दूसरे दिन सतमदो यई और फिर मैंने 
बाल-मोदीको देसा-- 


डे 


युवा मोदी 
सन्‌? २६ के जूनके महीनेमें युवा मोदीसे फिर परिचय हुआ, बेम्बईमें एक 
योगीराजके यहाँ। वे योगीराज सब छोगोंको योग-क्रियाओंक़ा शिक्षण देते ये । 
चह मी इसी कामके लिये उनके पास गये ये । छुटपनके कुछ मिनठोंके 
परिचयके बाद युवा मोदी मुझे पहचान तो क्या सकते ये, परन्तु अपने 
पितानीके बताये-समझाये चेदरे-मोहरेके अनुसार उन्हें मुझे पहचाननेमें कोई 
दिक्कत न हुई और मुझसे ऐसे ही मिले, मानो मैं उनका पूर्व परिचित हूँ। 
मैं उन्हें नहीं पहचान सका, पर अपनी आदतके अनुसार प्रेमसे मिलनेवालोके 
साथ मैं भी उतने ही प्रेमसे मिलने छगता हूँ, पर इस सब दिखावेमें कहीं-म- 
कहाँसे मीतरकी अजानकारी झौँक बैंठती है ओर वैसा ही इस अवसरपर 
हुआ | सरुवा मोदी ताड़ गये और ब्रोले, “मैं प्रेमीजीका पुत्र हूँ ॥” अब 
उमड़ा छृदय और छगा लिया मैंने उन्हें गले। अब कितना प्रेम उमड़ा और 
क्यों उमड़ा, इसका जवाब भी मेरे पास वही है, जो पहले दे चुका हूँ। 
बाल-मोदी युवा मोदी दो गया था। उसके ग्रुण जो उस समय चर्मचक्षु नहीं 
देख सकते ये, आज वे उनके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने छगे। युवा मोदी 
थोगीराज बननेमें छगे हुए. थे | योगकी कठिन-से-कठिन करियाओंझो उन्होंने 
सिद्ध कर लिया था और बज्जीलीकी घुन्में थे ! बज्जोली इठयोगकी बढ़ी कठिन 
क्रिया है, पर ब्रह्मचर्यकी है वद्द कुंजी। मैंने उन्हें इस कामसे रोका, पर 
उन्होंने उसके श्रतिकूल जो दलीलें दीं उनका मैं सन्तोषजनक उत्तरन दे 
सका । और फिर मैंने उनसे उन क्रियाओंको छोड़नेकी ब्रात कमी नहीं कही। 
मैं तीस दिन बंबई रहा और रोज ही उन योगीराजके यहाँ उनसे मिलता- 
जुलता था । मुझे वह बड़े होनहार जैंचे | मुझे उनसे बड़ी-बढ़ी आशाएँ हो 
गई थीं | धुनके पक्के बहुत कम मिलते हैं और आजकलके जवान जवानीर्मे 
ब्रह्मचर्यका साधन करना तो एक ओर ब्रह्मचयकी बात सुननेसे मी आनाकानी 
करते हैं, तिसपर वह जुट गये ये इठयौगकी क्रियाओंर्मे । यह ठीक है कि वह 
इठयोग सीख कर साधू नहीं बनना चाहते ये, ब्रनना चाइते थे सचे गरहस्थ 
योगिराज । उनके आदर्श ये कृष्ण । रे 
मैं नहीं जानता क्ति उन्होंने कब और क्यों इस योग-साधनको छोड़ दिया | 
संभव है कि योगीराजने - ही कुछ बतानेमें आनाकानी की हो या उन्हें इस 
फ्रियार्मे कहीं कोई निस्सारता जेच गई हो, यों तो वह छोड़नेवाले ये नहीं | 


है. 


जून खत्म होने पर मैं बबईसे चल दिया और फिर सन्‌ ४० में उन्हें 
देखा-- 
पिता मोदी 
अथ मोदी चापकी गद्दी सैभालने योग्य हो चुके थे और एक प्रकारसे 
सैभाल ही रहे थे। लिखनेकी कछाका कुछ मसाल्य बापसे उड़ा चुके ये और 
अहुत कुछ अपने आप भी कमा लिया था। इस घुनर्मे वे वैसे ही साबित हुए, 
जैसे हठयोगकी धुन । ग्हस्थीफा काम वे करते थे, पर उसमें उन्हें इतना 
लगाव नहीं था जितना इस उमरके और छोगोंका होता है। पर इस उम्रके 
और ल्लेगोंको जितना णहस्थीके प्रति कर्तेव्य-्पाठन आता है उनसे वह कहीं 
ज्यादा कर्तव्यशील ये और यहाँ उनका आदर्श ये जनक । 
अपने पीछे बह अपनी पत्नी और दो बच्चे छोड़ गये हैं । यदि उनकी 
पत्नी चम्पा ( जिससे मेरा खूब परिचय है और जो मुझे पितातुल्य समझती 
है ) अपने पतिकी आत्माऊ़ो ठीक-ठीक पहचान गई थी तब तो मुझे कुछ 
कहना नहीं हे, लेकिन अगर नहीं पहचान पाई थी तो मेरी इन पंक्तियोंके 
द्वारा पहचाननेकी कोशिश करे और उन्हें जीवित जैसा समझते हुए भपने 
क्तैव्यमें छगी रहकर समाजको उन जैसे एक नहीं, दो दे जाय | 
जहाँ तक मै समझता हैँ हेमको ससारको छोड़नेकी जल्दी नहीं थी और ऐसे 
आदमीको जल्दी दो मी नहीं सकती | मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी आत्माकी 
कहीं और ज्यादा जरूरत रही होगी । इस लिये वह वहा चला गया | इसमें 
किसीको दुख माननेकी जरूरत नहीं है, पर लोग तो उनका-सा दिल नहीं 
रखते हैं। वे अपना दिल रखते हैं और उसी दिलसे उस आशत्माका श्राद्ध 
करते हैं। कोई आँखोसे मोती बह्यकर, कोई डेंगलियोंसे कलम चलाकर, 
कोई जिह्ासे शब्द निकालकर, कोई हाथके मैठ घनका सदुपयोग करके। 
मोदी अब हममें नहीं हैं। किन्हीं औरके वीचमें होंगे, पर इससे क्या १ हमारे 
बीचर्म तो नहीं हैं । 
7 इमारे बीच नहीं है ” जो इस बातके पक्षपाती हैं, वे उनका भ्राद् 
करे । / हैं, कहीं हैं, ” जो इस बातके पक्षपाती हैं, वे प्रशान्त बनें, उनकी 


आत्माकी आगे बदनेकी इच्छा करते हुए. उनकी याद करें 
दिल्ली। ] के | 


र्‌ 
पुत्नरत्न 
प० सुराटालजी 


मुयोग्य माता पिताये पृश्रोमे 'सु! कम होते हैं, कु? अधिर । भाई हमचन्द्र 
उन विरल 'मु'र्में था। प्रेमीजीफे सादित्य प्रेम और ऐतिद्यासिक लेपफि कार्ग 
प्रारम्भ उन्हें उनकी धुम्तकोंसे ही जानता या। कल्पना इतनी ही थी कि 
प्ेमीजीकी ऐतिहासिक दृश सम्पदाय-क्टपित नहीं है । उनका साद्ित्यानुराग 
एव देगीय नहीं है और सासरर उनका हिन्दी भापाधिक्रार अनुकरणीय है। 
पर जय्से उनवा प्रत्यक्ष परिचय ( करीय २६ वर्ष पहले ) हुआ तयसे उनके 
चई गुण असाधारण प्रतीत हुए। उनकी पत्नीवी मी बई विशेषताएँ: देखीं, 
जो पर्दानशीन प्रथायाले देशोंफी अपद या कमपद स्त्रियर्मि मुलूम नहीं | 
गेमीजी और उनकी पत्नी रमा यदहनका एक सामान्य गुण तो यह था कि वे 
दोनों रिलडुछू सरल चित्त और सादगी-पसन्द ये | हेमचन्द्र ज्या-ज्यां उम्रमें 
बढ़ता गया, उससे मेरा परिचय भी उतना ही अधिक ब्रठता गया। यहाँतक 
हि बम्बई जानेपर निनसे बिना मिले में सन्तुए नहीं होता था, उनमेंसे एक 
देमचन्द्र भी था | उसके प्रति मेरा आउर्पण मान ग्रुणनन्य था। मैं उसे 
८ आचार्य देमचन्द्र ? कटता था और विचारपूर्ववः यह मी कहता था कि 
शैमचन्द्र माता पिता दोनोंके सदुग॒ुर्णोत्री पिकसित मूर्ति तो है ही, पर उससे 
बुछ अधिक भी है | उसवी सरलता अन्यत्र पिरल है। उसके बास्ते कोई 
चात उिपानेकी नहीं थी ओर न अन्यथा क्हनेवी । कभी प्रेमीजी सरल 
मायसे कोई बात कद्दते ये तो देमचन्द्र उसका माष्य यह कट्टकर प्राय कर 
देता था कि दादा, इतना और कट्टो । एक पार भैंने कद्दा, “ हैेमचन्द्र, तुम्हारे 
अमी तो एक ही पुत्र है। दूसरी सतान हुईं तो प्म्बई जैसे शहदरमें कितनी 
नवाददेदी तुम दोनोंकी बढ जायगी, जानते हो ? ” उसने कट्ा, * सच यात 
यह है पढितजी, ग हम दोनां दिन मिननेर्मे भूल गये। अन्यथा असयमपर 
अधिकार ही बरते। आपने जो यात कही है, वह मेरे भी घ्यानमें है। ” मेंने 
आत मजाक्में कद्दी थी, पर उसका जवाब सच्चा और सीधा था। 


हि 


बह इतना अधिक विद्जासी था कि दूसरोंकी बातकों कमी अविश्वसनीय 
मानमैको तय तक तैयार नहीं होता था जब तक उसे वैघ्ता सचूत नहीं मिले | 
अनेक बार मैंने कहा, “ हेमचन्द्र, दादा अपनी सम्पत्ति तुम्हें न देकर तुम्हारे 
पुत्रोंके नाम करेंगे, क्योंकि तुम ढगसे कमाते नहीं दो और खर्चीले भी 
अधिऊ हो।” बह ऐसे कथनको सत्य मानकर ही आगे चर्चा चलता था, जो 
बहुत मनोरजक होती थी । उसकी प्रकृति सदा प्रसम थी। वह हँसना ही 
जानता था और कद्दवा था, “ फजूछ उदास होनेसे क्या फायदा ! ” 

उसका अध्ययन बहुमुखी था और वह था प्रमोग-वीर | उसने योगकी 
प्रक्रियाका भी अभ्यास किया और वैद्यक तथा नवीन बैशनिक चिकित्साओंका 
भी । अस्पष्ट स्मरण है कि उसने इस विपयपर अपना कुछ लिखा भी सुनाया 
था, जो बहुशुतत्वका सूचक था। वह अनुबादक और लेखक तो था ही। 
प्रेमीजी उसकी कृतियोंमें चुटि निश्राठते तत्र अक्सर वद्द कहता कि अच्छा, 
पडितजीकी सम्मति छेंगे । मेरी राय अपने अनुकूछ पाकर बह प्रेमीजीको 
परास्त करता । तब में कहता कि ' पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? और यदद मी 
शा कि पिता मारत्रि कविस सुटि ही देसता था, फिर भी बह महाकदि 

या। 

देमचन्द्रकी जैसी सेवावृत्ति और उदारता मैंने बहुत कममें देखी है। 
प्रेमीजी इतने वीमार कि उपचार और सर्च करते-करते निराश हो गये थे । 
उन्होंने मुझसे कहां कि हेमचन्द्र मेरे वास्ते अन्धाधुन्ध सर्च करता है। में 
बचूँगा नहीं और वह आगे क्‍या करेगा १ देमचन्द्रने मुझसे चौंपाटीपर 
अकेलेमें कद्दा, “ पडितजी, यदि मैं बिलकुल अकिंचन दो जाऊँणगा तो भी 
दादाको ब्चानेके लिये कुछ भी फोर-कसर न रकखेँगा। फिर उसने एक 
दिनका किस्सा सुनाया जब कि अधिकाधिक फी वाले डाक्टरोंकी और उनके 
कम्पाउन्डरोंको घर पर बुलाऊर एक दिनमें उसने सौसे अधिक खर्च कर डाले 
थे। अनेक सहखका व्यय तो क्या, पर जब प्रेमीजी बच गये तत्र मुझसे 
बोला, “ देखिए न मेरा विश्वास | मैं डाक्टरोंकी आधी रात भनमौँगी फीस 
देकर न लाता और दादाऊा कद्दना मानता तो क्या होता १ ? 

बह अपने आए भी खान पान और ओपषधियोंके विविध प्रयोग किया 
करता था | कमी क्ले और दूध पर ही महीनों प्रिताता, कमी और कसी 
चीजपर । उसे पुस्तक पढकर विश्यास हो कि अमुक वस्तु छामदायक है तो 


फिर हजार मनाहदी करने पर मी वह उसका प्रयोग बिना किये न मानता था। 
अच्छी से अच्छी दवाइयोंसा चुनाव, सग्रह और उपयोग मी करता था, पर 
पिशेषता यद्ट कि यदि क्रिसीको जरूरत हुई तो बद्द अपनी कीमती से कीमती 
चीज भी देसते देसते दे डालता था । 

वह भोजनर्म सूत्र सुरुचिपूर्ण सामग्री तैयार करता था और जो अतिथि 
आते ये उनका भी सत्कार उसी तरद् करता था | प्रेमीजीजी दुकान ही नहीं, 
घर भी अतिथि और विद्वानोंका धाम त्ना रहता था। कोई विद्वान्‌ आया, 
लेसफ आया, बत्ता आया, +वि आया कि चलो प्रेमीजीफे घर। उनका घर 
ते था छोटा, पर दिल सबऊा बड़ा था। अतएब॒ जो आए, निसकोच उनके 
यहाँ ठहर गये और जब देखो तब पिता पुत्र दोनों ही आगुन्तकोंके खाथ 
पिविध विपयक चर्चा्में लीन। आगन्तुफ वहाँ आतिथ्य ही नहीं पति ये, 
पक्कि अनेक नई बातें भी उन्हें मालम दो जाती थीं। एक ओर ग्रेमीजीकी 
परहुभुतता और परिपक्षता थी तो दूसरी ओर हेमचन्द्रवी नियाली और नवीन 
दृ । मैंने अनेक हिन्दीके प्रसिद्ध कवि और लेसकोंका परिचय ग्रेमीजीके घर 
ही प्रात्त किया । अतियिका सारा मार उठानेका श्रेय देमचन्द्र और उसकी 
पत्नीको था। मैंने कई यार उचा, ८ मैं तुम्दारे घर आता हूँ तो मेरे अनेक 
मिनर भी आते हैं, जिससे तुम्हारा आतिथ्य मार उठता है।” इस पर देम 
सदा हँसकर यदी कद्वता, “ इसमें मार क्‍या ? दूध मिल ही जाता है, आम 
मोसबी और नीचूका मैं परीक्षक हूँ । छाछमे तो धरा ही क्या है ? और चाय 
सीधी मादी बस्तु है। ” 

बह नए नए. डाक्टरों और चिकित्सकोंसा भी व्यान रखता था। एक गर 
मुझसे बोला कि एक असाधारण जर्मन यहूदी डाक्टर आया है, जो चर्मरेगका 
प्रोफ॑त्तर है । मुझे वह उनके पास कई बार छे गया | कोई उससे कुछ काम 
लेना चाहता हो और उसने हिचक्रिचाहट दिसाई हो, ऐसा मैं नहीं जानता । 

वह स्थय बडा कुतृूहठी और विनोदी था | एक वार जोन दिकिट लेकर 
कामसे जोघपुरको रवाना हुआ। अद्मदायादर्म मुझसे मिला और पुन* 
आनेया कहकर चला गया, लेकिन जोधपुर न ठहर कर मिठाई लेकर आतयू 
गया तो वर्षा अधिक | वदसे ठुर्त लौटकर अहमदायराद आया। किस्सा 
सुनाया । मैंने कहा, “ यहाँ रहोगे तव तक तो मिठाई विगड़ जायगी। चम्पा 
और बच्चे खाने मी न पायेंगे । ” वह चटसे उसी दिन बम्बई गया और 


< 


मिठाई देकर फिर अहमदाबाद दूसरे ही रोज छोौट आया | बोला, “ देखिए, 
अहमदाबादका आतिथ्य मी न छूटा और घरगले मी मिठाई खाते होंगे । 

मैंने कहा, “ अभी तो पन्द्रह रोज दिकिटके बाकी हैं । रोज यहों मिठाई 
खाओ और एक पच्चीस सेरवा पुस्तकोंका बण्डल लेकर वत्रई रख आओ। 
इमार पैसा बच जायगा, हुम्हें रोड नई-नई स्वादपूर्ण चीजें मिर्लेंगी। दस 
तरह समय भी बीत जायगा और जोन टिक्रिट भी सफ्ल होगा। ” मेरे 
आइचर्यकी सीमा न रही जब उसने मेरी पिनोदपूर्ण बातको मी कार्ममें 
परिणत करनेकी सच्ची तत्परता दिखलाई । 

हेमचन्द्र फवीर-प्रकतिका था। मुझसे कइता, “ दादा फ्जूल ही फिक्र 
करते हैं । हम अपना काम करते जायें, फिर चिन्ता क्यों १ ” 

उसमें भतान्धतावी तो गन्ध ही न थी। उसे नया-नया पढ़ना, नएन्‍नए 
विधयोपर लियना और उनपर सोचना माता था | प्रेमीजी झुंझछाते ये कि 
यह किसी पिपयर्मे पारगामी नहीं बनता तो बह कहता कि आप पडितजीसे 
तो पूछिए कि अध्यपन एक-देशीय ठीऊ ई कि सर्वदेशीय ! 

इतने छोटेसे घर और दायरेमें पल्कर भी उसने जो बहुमुर्खी विकास 
किया था और जो अनेकोंका चित्त जीत लेनेजा असाधारणत््व पाया था, वह 
सुय्ोग्य माता-पिताओंवी सत्र सन्‍्तानोंके लिये सुछम नहीं। इसीसे मैंने 
हेमचन्द्रको पुत्र नहीं, पर ९ पुत्र-र्न ? कट्दा है। 

जब उसके निधनका समाचार मिल्या तो आघातके साथ छृदयसे यही उद्गार 
निवल्य कि असाधारण गुणबाले होनद्वार व्यक्तियोम्रेंस बहुत ही चम चिरजीवी 
होते हैं। हेमचर्द्रवी ग्रझृदिमें धुन थी जिसे मैं एक गुण मानता हूँ । मेय 

विश्वास है कि यदि प्रकृतिमें धुन न हो तो कोई अपने सदूगुणोत्ता विकास 
नहीं कर सकता। देमचन्द्र आज़ इस लोकमें नहीं है, पर उसके स्थूल और 
स्एम अनेक अतीक विद्यमान हैं । 

बनारस ] 


डरे 
रबर्गीय हेमचन्द्रजी 
पं० इजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचार्य 

हेमचन्द्रजीके साथ मुझे सिर्फ दो दिन रहनेका अवसर मिला था। जब थे 
आन्तिनिकेतन आए. ये तो मैं कलकत्ते गया या । ल्लोटनेपर मालूम हुआ कि वे 
बोस्ट-दाउसमें ठहरे हैं । मैं उसी समय उनके पास पहुँचा और ' हिन्दी-मवन! 
ले आया। मुझे ऐसा छगा था कि मेरी अनुपस्थितिम्म उन्हें कष्ट हुआ होगा 
और आश्रम देखनेमें असुविधा उठानी पड़ी होगी। मुझे अच्छी तरह याद 
है कि मैंने उनसे पहली बार जो उत्तर पाया उसने मुझे चक्करम डाल दिया । 

मैंने पूछा, ““ कल आपने आश्रम घम-फिर कर कुछ देखा १” 

उन्होंने बिना भूमिकाके उत्तर दिया, “ आश्रम क्या देखना है ! मैं आश्रम 
देखने नहीं आया |? 

इस विषयमे कुछ और कहे बिना ही उन्होंने उस नवीन पुस्तकके बारेमें 
अपनी राय प्रकट की, जिसे वे कछसे ही पढ़ रहे थे और आज प्रायः समात्त 
कर चुके थे। मैं चुपचाप सुन रह्दा था और वे उस पुस्तकके वक्तव्यकी 
आलोचना कर रहे थे। मैं थोड़ी देस्में ऊब्र गया, परन्तु वे उसकी ही ब्रात 
करते रहे। मैंने हंसकर कद्दा, “ आपको शायद यद्द भ्रम है कि मैं पुस्तकी 
चचोर्मे ही दिन“रात लगा रहता हूँ, पर मुझे पुस्तकी चर्चामें रस कम मिला करता 
है, आइए, कुछ गषप्प मारें।” परन्तु देमचन्द्रको अपने विषयसे फुरसत नहीं 
थ्री, गेस्ट-द्उसका भृत्य उनका बिस्तर सैमालकर “ हिन्दी-भबन? की ओर 
चला और इम दोनों उसी पुस्तकके विषयर्मे उलझे हुए; उसके पीछे हो लिये। 
आध घंटेके भीतर मैंने आश्चर्यफे साथ अनुभव किया कि किसी पुस्तकको यह 
व्यक्ति कितने अमिनिवेशके साथ पढ़ता है, मैंने यह भी लक्ष्य किया कि वे 
पुस्तकसे अभिभूत नहीं हैं| उसकी अगल-बगलकी युक्तियोंकी देखते रहनेके 
अम्यस्त हैं, परन्ठु ठीक उसके विरुद्धसे आनेवाली युक्तिकी ओरसे वेखबर हैं । 
मैंने उनको उस पुस्तकके विषयसे बाहर खींच ल्यनेके लिये ही ठीक उल्टी 
दिशासे आक्रमण किया । मैंने हँसते हुए कद्दा, * भाई, गछत जगहसे शुरू 
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मिठाई देकर फिर अइमठायाद दूसरे ही रोज छोट आया। बोला, ८ देखिए, 
अदमदाबादका आतिथ्य मी न छूटा और घरवाले भी मिठाई साते होंगे। ? 

मैंने कहा, “ जमी तो पन्द्रह्द रोज टिकरिटके बाकी हैं । रोज यहा मिठाई 
साओ और एक पदच्चीम सेखा पुस्तकोंका बण्डल लेकर बबई रस आओ। 
इमारा पैसा बच जायगा, तुर्म्ह रोज नई-नई स्वादपूर्ण चीजें मिलेंगी।ट्स 
परह समय भी बीत जायगा और जोन टिकिट भी सफ्छ होगा। ” मेरे 
आइचर्यकी सीमा न रही जब उसने मेरी पिनोदपूर्ण ब्रातको भी कार्यमें 
परिणत करनेदी सच्ची ततपरता दिसलाईं । 

हेमचन्द्र फकीर-प्रकृतिफा था। मुझसे कद्ठता, “ दादा फ्जूछ ही फिन्न 
करते हैं। इम अपना काम करते जायें, फिर चिन्ता क्‍यों १? 

उसमें भतान्धतावी तो गन्ध ही न थी। उसे नया-नया पदना, नए-नए 
विपयोपर छिसना और उनपर सोचना माता था | प्रेमीजी शुँझलछाते थे कि 
यह किसी पिपयमें पारगामी नहीं बनता तो बह कहता कि आप पडितजीसे 
तो पूछिए कि अध्ययन एक-देशीय ठीऊ है कि सर्वदेशीय ! 

घर और दायरेगें पलकर भी उसने जो बहुमुर्खी रिक्रास 
किया था और जो अनेकोंका चित्त जीत लेनेका असाधारणत्व पाया था, वह 
सुयोग्य माता-परिताओंकी सब सन्तानोकि लिये सुछृम नहीं। इसीसे मैंने 
मचन्द्रफो पुत नहीं, पर ' पुत्र-स्ल ? कहा ह्दे। 

जय उसके निधनका समाचार मिला तो आधातके साय दृदयसे यही उद्गार 
निकला कि असाधारण गुणवाले होनद्वार व्यक्तियोमेसे बहुत ही कम चिरजीबी 
होते हैं। हेमचन्द्रकी प्रकृतिमें इन थी जिसे मैं एक गुण मानता हूँ। मेरा 
विश्वास है कि यदि प्रकृतिमें इन न हो तो कोई अपने सदगुणोंका विज्नास 
नहीं कर सकता। देमचन्द्र आज इस लोकमें नहीं है, पर उसके स्थूल और 
सृश्म अनेक प्रतीक विद्यमान हैं । 

बनारस | 


रे 
स्वर्गीय हेमचन्द्रजी 
पं० हजारीप्रसाद दिवेदी, शाम्राचार्य 

हेमचन्द्रजीके साथ मुझे सिर्फ दो दिन रदनेफ़ा अवसर मिला धक 
जान्तिनिकेतन आए. ये तो मैं कलकत्ते गया था। ठीडनेपर मासूम ह घर दे 
गेस्ट-हाउसमें ठहरे हैं। मैं उसी समय उनके पास पहुँचा और हद हद 
डे आया। मुझे ऐसा छगा या कि मेरी अनुपस्थितिम उन्हें कए 
और आश्रम देखनेमें अस॒विधा उठानी पड़ी ह्ोगी। मुझे सा क शेन 
है कि मैंने उनसे पहली बार जो उत्तर पाया उसने मुझे चक्र डा 0] 

मैंने पूछा, “ कल आपने आश्रम घूम-फिर कर कुछ देखा १» दि 

उन्होंने बिना भूमिकाके उत्तर दिया, “ आश्रम क्या देखना है! 
देखने नहीं आया । ” आभ्रद 

इस विषय कुछ और कहे बिना ही उन्होंने उस नवीन पुस्तक 
अपनी राय प्रकट की, जिसे वे कलसे ही पढ़ रहे ये और आज ७, 


४ माय; 
कर चुके थे। मैं चुपचाप सुन रहा था और ये उस पुस्तक़े ६ 


आलोचना कर रहे ये। मैं थोड़ी देरमें ऊब गया, परन्तु दे उतझे फ हे 
करते रहे। मैंने हँसकर कहा, “ आपको शायद यद्द भ्रम है हि इक 
चर्चार्मे ही दिम-रात लगा रहता हूँ, पर मुझे पुस्तकी चर्चामें रस कम बिश 
है, आइए, कुछ गप्प मारे ।? परन्तु हेमचन्द्रको अपने विपयसे रे 
थी, गेस्ट-दहाउसका भृत्य उनका बिस्तर सैमालकर ८ हिन्दी-मवनः के 
चला और हम दोनों उसी पुस्तकके विपयर्मे उलझे हुए: उसके पड़े गे 
आध घंटेके भीतर मैंने आश्चर्यके साथ अनुभव किया कि किसी पन्कस 
व्यक्ति कितने अमिनिवेशके साथ पढ़ता है, मैंने यद भी लक्ष्य किया श 
घुस्तकसे अमिभूत नहीं हें। उसकी अगल-यगलकी यमुक्तियोंको देखे ने 
अम्यस्त हैं, परन्तु ठीक उसके विदद्धसे आनेवाली सुक्तिकी ओरसे हो 
मैंने उनको उस पुस्तऊके विपयसे बाइर खींच लानेके लिये ही सै ६ 
दिशासे आक्रमण क़िया। मैंने हँसते हुए कद्दा, “ भाई, गछूत जगझये ४ 
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किए, हुए, गलत दिद्याको जानेवाले और गलत दैंगसे समास होनेवाले इन 
विधयोंफों इतना वृल क्यों देते हो ? इसके लिये जितनी भी यूधक्ष्म युक्तियाँ 
आप ढूँदते रहें, यह गछुत ही रहेगा। ऋण सख्याको इजार्ें-छास़ों घन 
सख्यासे गुणा करते रहें, फल ऋण ही होगा।” और फिर मैं जोस्से हंस 
पड़ा । मेरा उद्देश्य शास्त्राथ करना नहीं था। केवल पुस्तकी तकंसे उन्हें दूर 
हट छाना ही अभिप्रेत थां। वे जरूर कुछ चकक्‍राये, थोड़ी देर तक चुप 
रहकर बोले, “सह्दी आपके मतसे क्या है?” मैंने रस छेते हुए. कहा “ यही 
भक्ति, प्रेम, पूजा। ” मेरा उद्देश्य सिद्ध हुआ, हेमचर्द्रजीके सिर्से उस 
पुस्तकका नशा उतरने छगा | अत्यन्त वाल्कोचित सरलताके साथ उन्होंने 
स्वीकार किया कि म्ति बड़ी चीज है। फिर पता नहीं, कैसे होमियोपैथी चिकि- 
त्साका प्रसंग उठ गया और उन्होंने बताया कि उसपर उनका बिश्वास है 
और कई शुरुजनोंके विरोध होते हुए भी थे अमुक अप्ुक विपयर्म इठताके 
साथ विश्वास रखते हैं । घटे भर तक मैं उनके साथ इन्हीं बातोंपर विचार 
करता रद्द। उनका अध्ययन रिशाल था और यद्यपि सग्रहीत विचार उनके 
भस्तिष्कर्म अभी तक सामझस्प नहीं बना सके थे, पर उनके अपने हो चुके 
यथे। मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है कि किस एक यातपर उन्होंने दो परस्पर 
रिरोधी बाते कहीं और याद दिलाने पर सरलता पूर्वक मान गए, फ्ि उन्होंने 
दोना तरहकी बातें परी हैं और दोनों ही उनके विचारोंमें दाफिल हो चुकी है $ 
हेमचद्धका यह प्रथम परिचय बिलकुल अभ्रत्याशित दढंगसे हुआ । वे 
आश्रम देखने नहीं आए थे, शान्तिनिकेतनमे चलनेवाली शिक्षापद्धतिके गरुण- 
दोषोंकी परफको उत्सुक नहीं थे, यहौँंके उन विद्वानोंसे मिलनेकी मी उन्हें 
कोई वेचैनी नहीं थी, जो बादर असिद्धि प्राप्त कर चुके थे । मैं हैरान था कि 
वे फिर किस उद्देश्यसे इतनी दूर आये ये। असलमें उनमें एक अजीब 
भोछापन था । वे जब शान्तिनिकेतनके छिये चल पड़े तो निश्चय ही कोई न 
कोई उत्सुकता उनके चित्तम थी, पर जय नई पुस्तकर्मे उलझ गये तो बह 
उत्सुकता गौण हो गई और पुस्तकगत उत्सुकता प्रधान हो गईं । मुझे ऐसा 
लगा फि पढने उनका नेसर्मिक अनुसण था। वे किसी पुम्तककों उसकी 
प्रत्येफ विशेषताके साथ पढ़ ठेते थे। यहॉतक कि उन्हें याद था क्रि किस 
असिद्ध पुस्तकमाल्ाकी पुस्तकोंपर सीरीजकी युस्तकोंकी सख्या छिखी रहती है 
और क्सिपर नहीं लिखी रहती। कौन विल्ययती प्रकाशक पुस्तकका दाम 
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फिस पृष्षपर छापता है और जब नहीं छापता तो उसका उद्देश्य क्या होता 
है। उन्होंने पुस्तकोंके अन्य पहलओपर भी विचार किया था। ओवर प्रोड- 
क्यान या अतिरिक्त प्रकाशनकी फिल्ससफीकी शान-क्षेत्रमे जो प्रतिक्रिया हुईं है, 
उससे वे पूर्ण-सचेत थे और इस विषयपर छगमग आध घंटे तक बात करते 
रहे । अपना मत उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, पर मैं अगर अधिक छेड़ता तो' 
भेरा अमुमान है कि वे प्रकाशनके निर्यंगगपर आसानीसे पहुँच जाते, 
क्‍योंकि उनके तरकौकी स्थाभाविक परिणति उघर ही जा रही थी। मुझे उनकी 
बातोंमें बादमें बड़ा रत आने छगा। उनके दिमागर्म कई योजनाएँ थीं! 
दुर्भाग्यवश्ञ वे कार्यरूपमें परिणत होनेसे रह गई। 

मैं कह चुका हूँ कि उनसे मेरा परिचय बहुत थोड़ा ही हुआ था। उतने 
परिचयको मैं व्यक्तित्वके अध्ययनके लिये पर्याप्त नहीं समझता । फिर हेम- 
चन्द्रका ध्यक्तित्व तो अभी कलिकाकी अवस्थामें ही था। फिर मी मुझे छगा' 
कि इस आदमीर्मे एक लापरवाहीकी मस्ती है। 

४ बिश्याल-भारत 'में मेरी एक पुस्तक्की आलोचना निकली थी। आलछोचकः 
महाशथने पुस्तक्के विषयकी कोई आलोचना न करके मापा और हौलीकी ही 
निन्‍्दा या प्रशंसा की थी । मुझे इस बातका खेद जरूर था, क्योंकि आलोचय- 
के पांडित्यपर मेरा विश्वास था और मुझे ऐसा छगा कि उन्होंने मेरी बातोंको 
गर्भासतापूर्वक विचारने योग्य नहीं समझा है, केयलछ ऊपरी बातोंकी चर्चा 
करके छुट्टी ले ली हे। मैंने हेमचन्द्रजीसे यह बात कद्दी; उन्होंने आछोचना 
देखी नहीं थी। उनऊो ऐसा लगा कि पुस्तककी कठोर निंदा हुई दे और 
मुझे इसी यातवी चिन्ता है ) बोले, “ परवाद क्‍या है ! यही तो ठीक 
है। होने दीजिये न निंदात्मक आलोचना । थोड़ी गर्मागर्म चर्चा दोनी 
ही चाहिये।” मैंने उन्हें फिससे अपनी बात समझाई। कटा कि मुझे 
इस बातका दुख नहीं है कि पुस्तककी निंदा हुई। बह तो कोई 

मद्ृत्पूणस बात नहीं, पर विद्वान छोगोंकी हिन्दीके 
प्रति उपेक्षाभायका दुस मुझ्ते जरूर है । वे विषयकी गहराईमें जो नहीं उतरते, 
वह उप्रेक्षाफ़े कारण ही । गहयाईगें उतरकर कोई मेसे पुत्तवकी धल्ियाँ 
उड़ा दे तो मी मैं दुःखित नहीं हूँगा। पर उपेक्षा तो समूची टिन्दी-मापी 
जनताक्े कल्याणकी बाधक है । हेमचन्द्रजीने मेरी बात ध्यानसे सुनी। और 
जो जबाय दिया वह उनके साहित्यिक व्यक्तित्वज्ञा मुन्दर परिचय है । “ हम 
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ब्लोग यदि गभीर और शक्तिशाली साहित्य लिखेंगे और फिर भी छोग उपेक्षा 
करेंगे तो उपेक्षा करनेवाले ही उपेक्षित हो जायेंगे । ” मुझे यह वाक्य शायद 
इसलिये ज्यादा पसन्द आगमा कि मैं स्वयं भी इसी विचारसे सहमत हूँ। जो 
छोग प्रवर्द्धमान हिन्दी-साहित्यकी उपेक्षा कर रद्दे हैं वे बुरी तरह उपेक्षित 
होंगे। हिन्दीका भविष्य बहुत उज्य्वल है । इस भापाने जो शक्ति अजन की है 
वह किसी राजशक्तिकी उँगली पकड़कर नहीं। अपने आपकी शक्तिसे 
निरन्तर शक्तिशाली बननेवाली इस भाषाका आश्रय लिये बिना अब कोई भी 
हिन्दुस्तानी अपने शान, कर्म या सेवाक्रो देशव्यापी नहीं बना सकता। हेम- 
अद्धने इस सत्यको पाया था । मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े सत्यका साक्षात्कार 
अब भी बड़े-बडे विद्वान्‌ कहे जानेवाले लोग क्यों नहीं कर पाते १ 

देमचन्द्र चह फूछ ये जो कि खिलनेके पहले ही मुरक्षा गया । हम उनकी 
सतिभाऊ़ा लाभ नहीं उठा सके, पर उनकी चिन्ता व्यर्थ नहीं जायगी । कविने 
शाया है-- 

+ जीवनमे जे। पूजाएँ समाए नहीं हो सकी, मे ठीक जानता हूँ, वे खो नहीं 
नई हैं और जो फूक शिकनेके पहके ही ऋड़ गया, जो नदी मस्मुमिर्म भटक गई, 
में डीछ् जानता हूँ, थे मी खो नहीं गये है । आज मी जीवनमें जे: छुछ पीछे रह 
"गया है, में ठीझ जानता हूँ, बह मिशथ्या नहीं हुआ है । मेरा जो कुछ अनाएत़ है, 
बह सब तुर्हारे दीणाके तएरोंमे बज रहा है, में जानता हूँ, बह भी खेः नहीं 
जय है. 

जीवने यत पूजा होलो ना सारा 
जानि हे जानि ताको हय नि हारा । 
ये फुछ ना फ़ूटिते झरेछे धरणीते 
ये नदी मरुपथे हाराल घारा 
जानि है जानि ताओ हय नि हारा । 
जीवने आजो याद्दवा रयेछे पिछे 
जानि हे जानि ताओ हय नि मिछे 
तोमार बीना तारे वाजिछे सारा 
जानि है जानि ताओ हय नि हारा | 
(६ रवीस्द्रनाथ ठाकुर ) 
अआन्ति-निफेतन ] 
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स्वर्गीय हेम 
* ऋशूराम ग्रेमी 


२२ अक्टूबर १९३२ को जब हेमकी माताका स्वगेयास हुआ, तब ऐसा 
मातम हुआ कि जल्दी ही मेरी भी जीवन-लीला समाप्त हो जायगी| उस 
असञ्य झोकके आवेगको मैं न संभाल सका और शय्यागत हो गया। किसीको 
भी आशा न थी कि मैं बच जाऊँगा, परन्तु उस समय हेमने ही न मरने 
दिया और लगभग एक वर्ष तक अक्लान्त सेवा-झश्षपा करके और रुपयोंको 
वानीकी तरह बहाकर मुझे खड़ा कर दिया। अब सोचता हूँ कि क्‍या यही 
दिन देखनेके लिए, विधाताने मुझे जीवित रक्खा था? जिसने मुझे मरने न 
दिया, उसीका मरण अपने सामने देखना मेरे भाग्यमें लिख रक्खा था १ 

स्व० हैम इस्त-सामुद्रिक-शास्त्रका पंडित था। मेरी हस्त-रेखाएँ देखकर 
अक्सर कहा करता था कि दादा, ठ॒म्दारी सब अलफें कट गई हैं। अब तुम 
नहीं मर सकते और न मैं तुम्हें मरने दूँगा । मैं इंसकर कट देता, “हाँ नू 
क्‍यों मरने देगा ? ठझे तो अपनी दूकानमें जोतनेके लिये एक बूढ़ा बैल 
चाहिए न! ? 

वह व्यवसायी बननेके लिए, येदा नहीं हुआ यथा। व्यवसाय-बुद्धि उसमें 
नहीं थी । वद सदा ही अपने अध्ययन और मनमनमें मस्त रहा, दूकानदारीकी . 
तरफ उसका लक्ष्य न देखकर मैं जब कमी झुँज़छा उठता और उसे 
सख्त-सुस्त कह बैठता तब वह उत्तर देता, “ दादा, मुझे तुम्हारी दूकान 
नहीं चाहिए मेरी जरूरतें द्वी क्या हैं? उनको पूरा करने छायक भी क्या मैं 
न कमा सकूँगा ? तुम यह जो रात-दिन परिश्रम करते हो, सो मेरे लिए, 
नहीं, अपने पोतोंके लिए. करते हो। में कहाँ चाहता हूँ कि ठुम इतना 
परिश्रम करो १ ?? 

हेमका जन्म अगदन बदी ४ बुधवार सं० १९६६ ( सन्‌ १९०९ ) को 
देवरी ( सागर ) मे हुआ था। अपनी माताका वह इकछोता बेटा या । 


श्छ 


उसका पालन-पोपण बम्बईमें हुआ और यहींपर शिक्षा पाई । अठारह 
चर्षकी उम्रमें १९२७ में बम्बईके मारवाड़ी विद्यालय ( द्वाई स्कूल )से उसने 
मैद्रिक पास किया और फिर सेंट जेवियर कालेज पढना शुरू किया कॉलिजकी 
पहली ही वार्पिक परीक्षा गणितर्म कमजोर होनेसे वह फेल हो गया। चूँकि 
इसके पहले वह कमी फेल नहीं हुआ था, सदा अच्छे नम्बरोंमें पास होता 
रद्द था, इसलिए फेल होनेसे उसे चोट पहुँची और तब उसने परीक्षाओंके 
लिए, पढना छोड़ दिया! उसकी इच्छाके विरुद्ध मैंने भी कोई प्रयत्न 
नहीं किया । 

उसकी सारी शिक्षा बम्बईमें ही हुईं। वीचमें सन्‌ १९२४ में कुछ मद्दीनों 
तक वह सागरके गयन॑मेण्ट द्वाई स्कूल्मे भी पढ़ा था, परन्तु वहाँ उसका 
स्वास्थ्य सराब हो गया और तय लाचार होकर उसे बम्बई बुला लेना पड़ा । 

मैं स्वय शिक्षक रद्द चुका था। इर्वर्ट स्पेन्सर का * शिक्षा शात्न, ? गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ ठाउरके शिक्षा-सत्रधी निब्रन्ध और दूसरे शिक्षा ग्रन्थोंको भी मैंने 
'ढढा पा। इसलिए, मैं हेमकी शिक्षाके बारेमें बहुत ही सजग रहा। अवक्ाशवी 
कमीसे यद्यपि मैं स्पय तो उसे न पढा सकता था, परन्तु जो कुछ सम्य मिलता था 
उसमें उसवी जिक्षासा इत्तिको तृप्त करनेका प्रयत्न करता था। सन्‌ १९१२में जब 
मैने जॉन स्टुअर्ट मिलकी आत्म-कथाका अनुवाद किया, तब मिल्के पिताका 
यह्द विचार मेरे दृदयमें दृढताके साथ बैठ गया कि पच्चोंके दिमागर्म परम्परासे 
चल आये हुए अनिर्णीत या अर्घ-सत्य विचार न हूँस देना चाहिए. और उन्हें 
सस्‍्वय विचारक यननेके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन दिनों में जैन 
साहित्यका सपादन प्रजाशन करता था और जैन-समाजफे एक पत्रका सम्पादक 
भी था। फिर मी मैंने देमको जैन-पाठशाल्पर्मे पढने नहीं भेजा और न उसे 
जैन धर्मकी शिक्षा देनेका ही प्रयत्न किया । 

मेरा मन इस विचारको कमी अश्नान्त सत्य माननेके लिए तैयार नहीं हुआ 
कि केवल धार्मिक शिक्षा दे देनेसे ही लड़के सच्चरित्र उन जाते हैं। उन दिनों 
जोगोंकी पूय विश्वास था और अप्र भी कम नहीं हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षाके 
साथ धार्मिक शिक्षा देनेक़ा प्रबन्ध न हो तो छड़के अवश्य ब्रिग़ जाते हु 
परन्तु मैंने इसे नहीं माना और इसके लिए मुझे कमी पदश्चात्ताप भी नहीं करना 
पड़ा | हेमका चरित उसके साथफे जैनघर्मकी शिक्षा पाये हुए अनेक छड़कोंसे 
बहुत ऊँचा और पवित रहा और वयस्क होनेपर जैन द्शनका ज्ञान तो अपने 


श्५ 


आप ही उसने ययेष्ट प्राप्त कर लिया था। हाँ, साम्प्रदायिक ,कद्दरतासे वह 
अवश्य दूर रह । 

लड़के जैसे लोगोंके वीच रहते हैं और जैसे विचार-बातावरणमें पलते हैं, 
जैसे ही बनते हैं । सौभाग्यसे देमको सच्चरित्र और सद्विचारशील छोगोंके ही 
बीच रहना पड़ा | बह कमी घरसे दूर बोर्डिंग हाउसोंमें भी नहीं रहा और इन्हीं 
परिस्थितियोंमें उसके चरित्रका निमोण हुआ | 

इससे एक कमी उसमें अवश्य रह गई । बह चुस्त चालाक और व्यवहार- 
कुशल न बन सका । वह बहुत ही भोठा, सीधा और अन्तर-बाह्म 
णक-सा रहा । 

उसकी सती-साध्वी माताका ही उसके चरित्रपर सबसे अधिक प्रमाव पड़ा 
क्योंकि बही उसके लिए. सबसे अधिक निकटकी थी और अकेला पुत्र होनेसे 
उसका भी सारा ध्यान उसीपर केन्द्रित रहता था। 

एक बार देमने अपनी माँसे पड़ोसकी एक स््रीकी ऐसी कुचेशकी बात कही, 
जिसकी किसीको कल्पना भी न हो सकती थी। दूसरोंने उसे सह्दी न माना, 
परन्तु मॉने दृद़ताके साथ कहा, “ मेरा हेम कभी झठ नहीं बोलता ।” और 
अन्तर्म बह बात सत्य निकछी | झूठ बोलना वह सीखा द्वी न था। अप्रिय 
सत्य बोलनेमें भी उसे कमी हिचक न हुईं | कमी कभी तो उसकी सचाई मुझे 
अत्यन्त संकटमें डाल देती थी। 

कालेजमें वह एक ही साल पढ़ा या, परन्तु स्वतन्त्र अध्ययनसे अँग्रेजीकी 
योग्यता उसने खूब बढ़ा छी थी। संस्कृतको उसने दूसरी भाषाके तौर॒पर पढ़ा 
था, परन्तु संस्कृत-अन्थोंको समझनेमें उसे कठिनाई नहीं होती थी। मराठी 
और गुजरातीके सिवाय उसने बंगला मी सीख छी थी । उसके अध्ययनका 
ज्षेत्र विशाल था | सबसे पहले उसे योगका शौक छगा । योग-विषयक जितने 
भी ग्रन्थ उसे मिल सके, उन्हें पढ़ा और एक योगाश्रमरम योगकी क्रियाओंको भी 
सीखा । योगके प्रायः सभी आसन उसे सिद्ध हो गये थे और नेती-घोवी आदि 
फियाएँ भी करने छगा था। अपने शरीर पर उसने इतना काबू प्राप्त कर लिया था 
फि अपनी इच्छा-शक्तिसे वद कानकी लौंडी हिला सकता था और किसी अंग- 
पर बैठी हुईं मक्खीको वद स्थान हिलाकर उड़ा देता था ! योगके अध्ययनके 
सिलसिलेमे चेदों, उपनिषर्दों, जैन सम्प्रदायके योग और तंत्र-विषयक ग्रन्थोंको 
भी उसने पढ़ा और पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके आम्रहसे * अनेकान्त ? के 


श्द्द 


लिए. छगमग पचास साठ एरष्ठकी एक लेस-माछा भी लिखी, जिसके दो-तीन 
लेख ही प्रकाशित दो पाये और “ अनेक्ान्त * बन्द दो गया। लेख-मालाका 
शेष अंश कहाँ गया, अबतक पता न चला । 

इसी समय हस्त सामुद्विकसा उसे शौक छगा। इस विषयके मी हिन्दी, 
अँग्रेजी और सस्क्ृतमें प्राचान और नवीन अणीके जितने अन्य मिल सके, 
उन सबको उसने पढा और इस विद्यार्मे निपुणता प्राप्त की। उसके सभी 
मिलने-जुलनेयाले उसे अपने हाथ दिसलछाया करते थे और उसके फलितपर 
विश्वास करते थे। ज्योतिष-शास्त्रता भी उसने कुछ अध्ययन किया था, यह 
उसकी एक नोय्युकसे पता लगता है । 

मैं चिर्काछफा रोगी हूँ । न जाने कितनी बार बड़ी-बड़ी बीमारियों मोग 
चुफा हूँ और कब्जका रोग तो उसे भी मुझसे उत्तराधिकारमें मिला था। इस 
लिए. उसका ध्यान चिकित्सा-शास्रकी ओर गया। पहले प्राकृतिक चिकि- 
त्साऑ--उपवास-चिकित्सा, जल-चिऊित्सा, मिट्टीकी चिकित्सा, ताप चिकित्सा 
आदिके और फिर आयुर्वैंदके ग्रन्थ पढ़े । अन्तम होमियोपैथी भी उसने 
सीखी । इन सब शास्ओोपर उसने कितना गहरा विचार किया था, इसका पता 
उसकी लिखी हुई नवीन चिकित्सा विशन आदि ग्रन्थोंग्ी भूमिकाओंसे लग 
सकता है । डा० वेल्यगकी ' रेशनल हेड़ोथिरेपी ” तो उसे इतनी पसन्द आई 
फ्रि उसफे आधारसे * सोपपत्तिऊ जल चिकित्सा झास्त्र ' नामक एक ग्रन्थ ही 
लिप डाला, जो अभीतक अप्रकाशित पड़ा है। उसके बाद उसने होमियो- 
वैधोके अन्य पढे और अपनी झृत्युसे एक वर्ष पहले जब कलकते गया, तब 
होमियोपैथीके बगछा और अग्रेजीके अमेक बहुमूल्य अन्य और दवाओंके 
बक्स सरीद लाया और अपने परिचितों तथा दूसरे छोगोंकी चिकित्सा भी 
करने छगा | चालीसगाँवमें जितने दिनों रद्दां, वह आसपासके गरीबोंको 
होमियोपैथीकी दवाईयों मुफ्त वितरण करता रहा । 

मेरे लिए सबसे बड़े दुःखकी बात वह थी कि वह सब तरहके उपचारसेका 
प्रयोग स्थथ अपने ऊपर क्रिया करता था। यह बहुत साइसी था और में 
मीरु। मैं कहता, “ भैया, बिना डाक्यरों और वैद्योंडी रायके कोई प्रयोग 
करनेमें सतरा है|?” 

वह बहता, “ डाक्टर-बैद्य मी और क्या करते हैं ! थे मी तो प्रयोग ही 
करते हैं । ? 


श्ज 


मेरा कोई बश न चछता और वह मनमानी किया करता | उसके मोजन- 
सम्बन्धी प्रयोगोंके मारे तो सारा घर परेशान रहता । 
चिकित्सा शाल्मोंके सिलसिलेमे ही उसने मनोविशान, यौन मनोविशान और 
फ्रायडके ग्रन्थोंका भी अध्ययन किया | हैवछाक ऐलिसओ़े अम्थोंका तो उसने 
अनेक बार पारायण किया था। 
पहले वह गॉधीवादका परम मक्त रहा । परन्तु पीछे कार्ल मार्क्स और टराटस्की 
आदिके ग्रन्थ पढ़नेसे उसका मन समाजबादकी ओर झुक गया | एम० 
एज़० राय के “इडिपेंडेंट'का वह नियमित पाठक रहा । 
बनईमें वर्धाकी “ हिन्दी प्रचार-समा ? की ओस्से अन्य माषा भाषियोंको 
दिन्दी पढानेके लिए. कई कृसे चलती हैं । इन कासोंरे उच्च श्रेणीके विद्या 
थिंयोंको वह नियमित रूपसे पढाता रद्दा । यों वह छापरवाह् था, समयपर कोई 
काम न कर सकता था, परन्तु इस काम उसने कमी ढील न की और समय 
वी पूरी पात्रन्दी की । इसी पढानेके सिलसिलेमें उसने अपने विद्यार्थियोंके 
लिये “ साहित्य शिक्षाका अव्ययन ? तथा ' गोदान तथा शाइजहों और 
बुद्धदेवःकी आल्तेचना लिखी और अपनी साहित्यिक योग्यता बढानेका प्रयत्न 
किया । अल्फार शास्त्र पढांते समय उसने महसूस क्या कि हिन्दीमें अछकार 
पर कोई अच्छा अन्थ नहीं है। जो हैं, वे ऐसे लोगोंके लिखे हुए हैं जो स्वय 
उससे अनमभिज्ञ हैं । अतएय उसने इस विषयका अध्ययन करना झुरू किया। 
सस्कृत और अँग्रेजीमें उसे जितने ग्रन्य मिल सके, उन्हें सम्रह किया और पढा। 
चालीसगॉवर्म इस विषयकी सारी सामग्रीके साथ वह यह निश्चय करके गया 
था कि यह्दँ एकान्तर्मे इस कामको कर डाछेगा, परन्ठ दैवकों यह मजूर न था। 
बह इस विषयके दो-तीन सौ प्ष्ठके नोट्स लिखे हुए. छोड़कर चल दिया। 
विशाल मारतर्म उसके छिखे हुए. जो चार लेस प्रकाशित हुए हैं और 
पाँचवोँ लेख जो अघूरा लिखा पड़ा है वे उसके साहित्यिक अध्ययनवी 
गहराईका पता देते हैं पु 
दविन्दीकी क्द्दानियोंका बढ एक ऐसा विद्ञाल सग्रई प्रकाशित कराना चाइता 
था, जिसमें अलकार प्रधान, विचार प्रधान, भायना प्रधान, विनोद प्रधान, 
घटना प्रधान, इतिहास प्रघान, विशान प्रधान, युद्ध-साइस-रोमाच प्रधान 
भादि विविध प्रकारवी कट्ानियाँ रहें और साथ ही प्रत्येक कद्दानीकी आला 
चना । इसकी एक विस्तृत भूमिफा मी बह ल्खि रहा था, जो करीय-करीब 
कैट + 
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घूरी ऐो गईं थी। बहुत-सी कद्दानियोंकी आलोचना भी लिख चुका भा। 
मुझसे आग्रद कर रहा था कि मैं लेखकोंसे पत्र-ब्यवद्वार करके प्रकाशित करनेकी 
आज प्रात्त कर हैँ।। मैं गाल रहा था कि पहले आलोचनायें तो पूरी हो के, 
परत उनके पूरे दोनेके पहले दी वह पूरा दो गया। 

उसकी लिखी हुई ' बह्मचर्य-दशन * नामकी सम्पूर्ण पुस्तक अमी पिछले 
मददीनेमें ही मुछ्ते ' ब्रह्मचर्य दी जीवन है ” नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकके लेखक 
स्थामी शिवानन्दजीसे प्राप्त हुई है। स्वामीजीकी उसपर बहुत कृपा और 
समता थी, इसलिए अपनी यह चीज चह उन्हें पदने और आवश्यक संशोधन 
करनेके लिये दे गया था। मुझे इसका पता भी न या । अमी जव स्वामीजीने 
झसकी सृत्युका समाचार सुना, तब मुझे पुस्तक ल्यकर दी और बहुत ही दुख 
अकाशित किया | अब यह पुस्तक यथास्तम॒व जल्दी ही प्रकाशित हो जायगी। 
इस विषयकी अन्य समी पुस्तक्ोंसे बद् अपनी एक विशेषता रखती दै । 

अनुवाद-कार्यकी ओर उसकी रुचि नहीं थी । मैंने बहुत कोशिश फी कि 
बह कुछ अच्छी पुस्तक्रोंफ़े अमुबाद हिन्दीर्म करे, परन्तु बह मौलिक लेखक 
बनना चाद्वता था अनुवाद करनेमें उसे डर था कि कहीं भें अनुवादक 
बनकर ही न रह जाऊँ। शायद सबसे पटले श्रद्धेय प० ब्रनारसीदासजीकी 
प्रेरणासे * विज्ञाल भारत ? के लिए साधु टी० एल० बाम्वानीके अँगरेजी लेस 
४ भगवान्‌ मद्रादीर ? का उसने अनुवाद किया था और मेरे बहुत जोर देने 
पर उसने झरत्‌-बावूके * श्रीकान्त के पहले दो पर्योका और “ छब्रि ! नामक 
कहानीका अनुवाद किया। ' साहित्य-शिक्षा ? दा सम्पादन करते समय रघ्ि 
बाबूके ' ट्विन्दीके मर्मो कदि ? नामक निवन्धका अनुवाद मी उसने किया 
था। ये समी अनुवाद बहुत ही यथार्थ और सुन्दर हुए हैं। 

पाख्य पुस्तकें छिसनेकी ओर भी उसका ध्यान गया। ' सइज हिन्दु- 
झपनी के दो सार्मोके छिसनेमे उसने बहुत परिश्रम किया था। तीमरा भाग 
भी क्रीब-क्रोब तैयार कर चुका था परन्तु टेफ्स्ट-बुक कमेटीके स्वैयेको 
देखकर उसने उसे फिर नहीं छपाया | उसका छिपा हुआ एक  ट्विन्दीका 
बुनियादी व्याकरण ? भी पड़ा है। 

प्रूफ रीडिंगके कामसे उससे मुझे बहुन सहायता मिलती थी। पिछले 
आहठ-दस वर्षों प्रकाशित हुए समी अन्थोंके सशोधनर्मे उसका द्वाथ रहा है । 

देमचमन्द्र सदा बालक ही रदा। अन्य पिता मिस तरद अपने सयाने 
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लड़केको बालक समझते रहते हैं, उस तरह नहीं, सचमुच ही उसका लड़कपन 
कमी नहीं गया । घर-ण्हस्थीके कामों ही नहीं, बाहरके तमाम व्यवद्दारोंमें 
मी उसका लड़कपन तैरता रहता था। 

उसकी स्पष्टवादिताफे मारे मैं तंग था। कमी-कभी तो बड़े संकटमें पढ़ 
जाता था। उसकी स्पश्वादिताके कुछ प्रसंग याद आ रहे हई:--- 

१--एक सजन मुझे अपनी लिखी हुई एक पुस्तक दे गये और कह गये 
कि आप इसे पढ़िए और अपनी राय दीजिए. । मुझे बह चीज पसन्द न थी, 
परन्तु मुझमें स्पष्ट कहनेका साइस न था। कई दिन बाद जब वे आये तब 
मैंने ठाल देनेके लिए. कहा कि मुझे पढनेकों अवकाश न मिल सका। हैम 
वहीं खड़ा था । चठ कद उठा “दादा, कल तो तुम्हें सारे दिन फुरसत रद्दी | 
और ठ॒म तो कद्दते ये कि पुस्तक अच्छी नहीं हे । ” मुझपर घड़ों पानी पड़ 
गया और वे सजन चुपचाप अपनी पुस्तक लेकर चल दिये। 

२--एक वयोशृद्ध सजन दूकानमें मिलनेके लिये आये। उनका एक 
साहित्य-ग्रन्थ उसी समय प्रकाशित हुआ था। मैं तो उसे सरसरी तौग्से ही 
देख पाया था, परन्तु हम चूंकि उसी विषयका अध्ययन कर रहा था, इस 
लिए, उसने उसे आद्योपान्त पढ़ा था। मैं उक्त सलनको धन्यवाद दे रहा था 
आर इस बृद्धावस्पार्मे भी ऐसा उत्तम ग्रन्थ लिख सकनेकी प्रशंसा कर रहा 
यथा कि देमने कहीं बाहरसे आकर खड़े खड़े यद्द सुन लिया और वह बीचमें ही 
चोछ उठा, “ और आपकी धृष्ता ओर साइसकी मी प्रशंसा करनी चाहिए, 
जो ...महाशयके अँग्रेजी... ...अन्थसे अपनी पुस्तकका अधिकांश भरकर भी 
उनके ही कुछ सही मतोंक़ा गुलत सलंडन करके अपनी मौलिक्ता प्रकद क्रनेफा 
अयत्न किया है।?”” मेरी उस समयकी स्थितिका पाठक अनुमान कर सकते हैं। 

३--स्वर्गीय वैरिस्टर चम्पतरायजी जैन पिलछायत जानेफे लिए आये ये 
और ही० गु० जैन बोर्डिंग द्ाऊसमें ठहरे हुए ये । देमचन्द्र उनके डेरे पर 
लरूगातार कई दिन तक गया और उनकी बातचीतसे बहुत प्रभावित हुआ। 
पिछले दिन उन्होंने अपनी अआँग्रेजी पुरतक “ फरस्टे फराउण्डर ऑफ दी 
जैनिज्म ? के फार्म पढ़नेके लिए. दिये, जो उसी समय प्रकाशित हो रही थी । 
तीन-चार दिनके बाद बैरिस्टर साइब दूकानपर आये। उस समय और 
भी दो-तीन ग्रण्यमान सजन बैठे हुए थे। बैरिस्टर साइबने अपनी उक्त 
थुस्तकके बारेमे पूछा | देमने उत्तरर्मे जो कुछ कद्दा, उसे सुननेके लिए. न मैं 
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तैयार था और न वे । उसने बिना हिचकिचाहटके कह डाला, “ मुप्ते तो 
इसमें कोई नई बात पदनेको मिली नहीं । हिन्दीके ' आदिपुराण 'मेंसे ऋषम 
देवकी कथाकी ही आपने अँग्रेजीम लिख दिया है। ”? 

मैंने बादमे कहा, “ भैया, न जाने त॒म्हें तमीज कब आयेगी | बढ़ोंकी 
इज्जत करनी होती है|”? 

बह बोला, “ क्या ठकुरसुद्दाती कहना ही तमीजदारी कहलाती है ? ? 

मेरी गल्तियों और दोषाको कहनेमें भी वह कमी न चूकता था। कमी कभी 
तो मैं अपनेकी अपमानित समझकर अत्यन्त दुखी हो जाता था। मेरे साथ 
बात करनेमें बह इतना निस्सकोच था कि न जाननेवाले यह समझ ही न पाते 
य कि ये पिता पुत्र हैं। 

उसके बीमार होनेकी खयर पाकर जब में चालीसगाँव पहुँचा तब मैने 
अपने उसी समय प्रकाशित हुए. 'जैन साहित्य और इतिद्दास” की प्रति उसे 
दा * जो उसकी स्वर्गीया माताको उत्सग किया गया है उसके श्रारम्ममें 
हैेमचन्द्रकी ओरसे ये पेंक्तियाँ छपी हुई हैं---“'मेरी स्वर्गीया माताकी मृत्यु 
समय पिताजीने दो हजार रुपया किसी झमऊायेमें रूगानेका जो सकल्प किया 
था, यह ग्रन्थ उन्हीं रुपयोंसे प्रकाशित क्या जा रहा है. ।? इन्हें पटकर वह 
बोर, “ दादा, इससे तुमने मेरी मात।वा क्या उपकार किया ? इससे तो 
तुमने एक तरहसे अपनी ही प्रतिष्ञका पोषण किया है |” बात कड़वी थी, 
परन्तु स्पए और सत्य थी | क्षुब्ध होकर भी मैं चुप रद गया। 

यों तो बढ अपनी मनमानी करनेवाला अयाध्य पुत्र था, परन्तु मीतरसे मुझे 
ग्राणोंसे भी अधिक चादता था । पिछली बीमारीके समय जब डा० करोडेके 
यह दमेका इजक्शन लेने बौँदरा गया, तब मेरे झरीरमें खून न रहा था। 
डा» ने कद्दा कि किसी जवान आदमीके सूनकी जरूरत है । हेमने तत्काल 
ही अपनी बंद बदा दी और मेरे रोकते रोकते अपने शरीरका आधा पौंड रक्त 
ईँसते ईँसते दे दिया ! मेरे लिए वह सर कुछ करनेको सदा तैयार रहा । 

अब जब दम नहीं रहा, तय सोचता हूँ तो मेरे अपराधोंकी परम्परा सामने 
आकर छड़ी दो जाती है और पश्चातापके मारे हृदय दग्घ होने लगता 
है। मेरा सरसे बढ़ा अपराध यह हे कि मे उसकौर योग्यताका मूल्य 
ठीक ठीक नहीं औंक सका और उसको आगे बदनेमें उत्साहित न करवे 
डल्दा रोकता रहा | इमेशा यही कहता रह, “ अमी और ठहसे अपना 
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ज्ञान और भी परिपक्व दो जाने दो...यद तुमने ठीक नहीं छिसा...इसमें 
ये दोष माद्रम होते हैं। ” इत्यादि । इससे उसे बढ़ा रुख होता था और 
कमी कमी तो वह्ट अत्यन्त निराश हो जाता था | एक बार तो उसने अपना 
लिखा हुआ एक गिस्तृत निबन्ध मेरे सामने ही उठाकर सड़कपर फ्रेंफ दिया 
था और फफक-फफककर रोने छगा था | उस अपराधकी या गठतीकी गुरुता 
अब मादम द्वोती है । काश उस समय मैंने उसे उत्साहित किया होता और 
आगे बढने दिय्य होता ! अब तक तो उसके द्वारा न जाने कितना साहित्य- 
निर्माण हो गया होता ! 

मैंने सदा यह प्रयत्न किया के वह एक व्यवहार-कुशल आदमी बन जाय 
और मेरे बाद अपना कारवार सेमाल छे। परन्तु यह कमी न सोचा कि मनुष्य 
विभिन्न प्रकृति लेकर उत्पन्न होते हैं। हरणएक हरएक काम नहीं कर सकता । 
चास्तवर्मे वह ब्यवसायके लिए उत्पन्न ही नहीं हुआ भा। वह विचारक था 
और उसके दिमागर्म त्रिचार ही घूमा करते थे। उनके कारण वह प्रायः 
अन्यमनस्क बना रहता था और जरूरी-से-जरूरी काम भूल जाता या । अपने 
पहननेके कपड़े मी दूसरोंकी सहायताके बिना वह नहीं पा सकता था। टोपियो 
इतनी सोई कि उसने टोपी छगाना ही छोड़ दिया। फौंटेनपेनोंका खोया 
जाना तो एक मामूली बात हो गई थी। 

अपनी माताका बह परम भक्त था और उसीके चरित्रका उसपर सबसे 
अधिक प्रभात था। मातावी झूत्युके उपलछद्षय्मे * जैन-जगत्‌ ? ( १ दिसम्बर 
१९३२ ) में उसने अपनी “श्रद्धांजलि? अर्पित की थी, उसे पढ़कर आज भी में 
अपने आँसू नहीं रोफ़ सकता । उसकी माताको मेरे द्वारा जो कष्ट मिले, जो 
अवहेलना मिली उनके लिए उसने मुझे कमी क्षमा नहीं किया और जब जब 
मौका मिला, उसने उपालम्म दिये बिना न छोड़ा । मेरी उस समयकी विय- 
दाता, कामका अत्यधिक बोझा, समयका अभाव आदि कारण उसे कभी पर्यात 
नहीं मादम हुए। 

देमफा ज्याह सन्‌ १९३० में हुआ था । पत्नी चम्पा यद्यपि अधिक पढी- 
लिखी नहीं मिली, फिर भी उसने अपनी गहस्थी सैंमाल ली और दोनों एक 
दूसरेसे सदा सन्तुष्ट ही रहे। अपने पीछे बह दो पुत्र ( यशोघर और विद्याघर ) 
छोड़ गया है जो क्रमशः ग्यारह और आठ वर्षके हैं और जिन्हें देस देखकर 
मुझे जीना है । 

बबई | ] 
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बह हेम ! 
भ्री जनेद्धकुमार 


याद पढ़ता है कि कराची-कॉग्रेसके बाद यम्बई जाना हुआ तव पहली बार 
शेमचन्द्रसे मिलना हुआ | प्रेमीनी तब घाटकोपर रहते थे | हेमचन्द्र मुझसे 
उम्र्म छोटा क्तिना था, यद्द मैने मादूम नहीं किया। अंतर विशेष न होगा, 
पर हमने मुझे पदले ही दिनसे इस तरह अपनेसे बड़ा मान लिया कि मुझे उसे 
अपनेसे छोटा मानमेमें कोई अद्भचन न हुई | हैमकी यह खूबी मुझे उस समय 
तो दयनीय ही छगी थी, पर ज्यों ज्यों दिन बीतते गये, भुस्ते वह स्पृद्रणीय ही 
होती गई और आज जब वह नहीं है, व्यक्तिम अनायास यद्ट स्वयं छोटा 
बननेकी विशेषता इतनी महत्त्वपूर्ण मादम होती है कि दूसरी बहुत कम 
मातोंको मैं उसकी तुलनामें रख ता हूँ। देममें बहुत कुछ था परन्‍्दु उस 
भले आदमीने कभी यह न जाना कि उसमें कुछ भी है। उसका व्यवहार 
सरल बालकोंका-सा था और अपनेसे छोटोंसे मी अनायास बह छोटा बन 
रढता था । 

कहना होगा कि पहली भेंटमें मुझे देमपर करुणा हुईं। इसमें घरुटि मेरी 
और भय उसका था। वह इतना निइछछ और सरल था कि जैसे शिक्ष ॥ 
उधर मैं था आत्म ग्रस्‍्त्त । लेकिन मैंने देखा कि बह अपनी वयके हिसाबसे 
बहुत अधिक जानकार दे । एकाधिक विषयों उसका प्रजेश हे और 
व्यावह्यरिक तथ्योंके बारेमे उसका परिचय ईर्ध्याके योग्य है। रेल्से जाना है 
सी ट्रेनका समय उससे पूछ छीजिये। उसी आसानीसे स्वास्थ्यके विषयर्मे 
अमुऊ पश्चिमी आचार्यका क्‍या मत है, यह मी देमकी स्मृति बता देगी। 
उसे चहुँमुखी रस था और एक ओर छगकर . 7 पहुँच जाना 
आअादहता था। ह 

सैंके न्यछुर उतजी, देर्क फिलया गि १० 
और सरलता उसके लिये इस कारण 


डहः 


श्३ 


पास स्वाटी जगह नहीं है । छोटी-ओछी बातोंमें उसका मन न था और 
अठ॒रोंके बीचर्म अचतुर बननेमें उसे तनिक असुविधा न होती थी। सन्‌” ३० 
से घरू होकर अततक मेरा उससे परिचय रहा | परिचय हेल-मेलसे होकर 
अमिन्नतातक बढ़ता गया और उसके प्रति मेरा आइचयय भी यह देखकर बदता 
गया कि कमी भूले और दौीले क्षणमें मी उसके मुँईसे कोई खोदी या ओछी 
बात नहीं निकलती हे । 

बहसमें उसे इराना आसान न था। फिर भी वितण्डा्में वह कमी ने उतरता 
था। ऊितना भी लम्पा विवाद चछे, तर्कंसे उतरकर व्यंगपर बद्द कमी न आता 
था और कठ॒ता उसके लिये असंमव ही थी। अपने पितासे मी बहस उसे अप्रिय 
न थी। पर इस यीसर्वी सदीर्मे उसके जैसा आशापालक पुप्न मैंने दूसरा देखा 
है, यद्द सदसा याद नहीं पढ़ता । मैंने पिताके साथ उसफी बहसें सुनीं हैं । 
उनके पुनरावर्तनर्मे अधिक कालक्षेप मी नहीं होता था। पर उस कारण 
पुत्नोचित कर्तव्य-पालनर्मे तनिक भी क्षति हुईं हे, यद मैं देमके विषयमें असंभब 
मानता हूँ । 

एक चात देमर्मे खास थी, वह धुन । संकीर्णता तो उसमें नामको भी न 
भी । साहित्यकी उसे सइज परख थी और साहित्यकों बह शासत्रकी ओरसे 
नहीं, जीवमकी ओरसे जॉचता था। बह दुनियाके हाल-चालके बारेमें ्रेदद 
सजग रहता या । रेडियोपर विदेशोंसे सबर आनेका वक्त हो तो असंभव था 
कि आप हेमको रेडियोपर म॒ पार्ये। महमान अपनेकों सैंभाले और घरके 
दूसरे स्मेग भी जो चादे करते हों, पर हेमके लिये सब पीछे, बी० बी० सी० 
की खबर पहले। असवारी फिस्मके आदमी मी ताजा-से-्ताजा मिनटकी 
खबरके शौकीन होते हैं, पर उन्हें तो यह चीज ऐसी है जैसे गलेकी ठाई। 
हैेम उन बाचालॉमें न था। ये खत्ररें उसमें नीचे उतरती थीं और सामग्रिक 
और राजनैतिक अध्ययनर्म अपना स्थान पानेके अनस्तर मानो उससे मी गदरे 
स्तर यानी सांस्कृतिक विवेचनमें मी किंवित्‌ अपना रस पहुँचाती थी। द्वेम 
सचमुच उन दौद्धिकॉमेंसे था जो परिणमनशीछ घटनाओंको अपरिव्त शाशबत 
- सत्यके मेलमें देखनेकी चेष्ठ करते रहते हैं । बट पक्का आदशवादी या। पर 
किसी आदर्द्र्म बन्द न था, क्योंकि नाना घटनाओंमें प्रतिक्षण घटित दोते 
रहनेवाले तम्यके प्रति आँख न मूँद सकता था। केबल आदर्शवादी निषेघक 
दोते हैं, जो प्रचारक और उपदेष्टा बनते हैं। मानों उन्हें जानता है ही नहीं। 


श्ड 


बताना ही बताना है । आदरशवादका यह बड़ा खतरा है | देम इस खतरेते 
बरी था। वह कितने ही वर्ष जीता, कट्टर न बन पाता, वयोंकि तत्त्वशास््रम 
श्रद्धाकी यह कब्पनाकी ऑस मूँदकर बहिजैगतके प्रति उदासीन या तब्धिल 
घन रहनेकी सम्भावना देमके जीवनमें न थी। 

हेमको इस ऊँचे पैमानेसे नापनेकी लछाचारी मेरे लिये इसलिए है कि 
सचमुच मैं अनुभव करता हूँ कि देम लौकिक पदार्थो-धनमे, मोगमें घिर कर 
रहनेवाछा जीव न था । उसमें इत्ति ऊँची थी। इसीसे कुशछोंके बीचमे बढ 
अंकुशछ दीस आता था। मैंने उसकी उम्रके बहुत कम लोगोंको गली- 
बाजारकी या इस-उसकी भली-बुरी खबरोके प्रति इतनां उदासीन और 
अरसिक देखा है। जीयनके निम्न पहछुओंकी ओर उसकी रुचि या इत्ति न 
जाती थी। उसकी प्रकृति निश्चित रूपसे उर्ध्वमुसी थी। 

मेदनती वह अद्भुत था और विव्वासके अनुसार नई छीकपर बदनेमें वह 
झिझकता न था | भाषाकों एक स्थिर पन्क्‍्चुएडान देनेमें देमसा भाग किसीसे 
कम नहीं हे । उसने उस सम्बंध अत्यन्त स्पष्ट और सुस्थिर अपनी एक 
धारणा तैयार की थी और हिन्दी मनन्‍्थ रत्नाकर "की अनेक पुस्तकोंगी 
भाषार्म परक्‍्चुएद्ानकी सुघरता उसकी देन है। मुझे छगता दे कि मेरी पुस्तमोमें 
अगर कहीं वैसी चुस्ती दे तो वह हेमकी बदौलत । मापाकी उसे अच्छी परख 
थी और अच्छा वैज्ञानिक जान था। 

व्यवद्वारम वह अत्यन्त प्रामाणिक, निर्लेष और सदृदय था। वह सच्चा 
सह्ृदय था । वैसेके सम्वन्धर्म उदार और विद्वानोंक्े प्रति श्रद्धाड॒ था । 

एक बारकी बात दे कि मैं बम्बईसे वर्धा गया। वहाँ पहुँचते दी सादम 
हुआ कि अगर मुझे बापू ( गान्थीजी )से मिलना जरूरी दो तो वह कद गये 

- है कि में पूना आ पहुँचूँ। छाचार उसी शाम में पूना चल दिया । कल्यानपर 

तीन घण्टेका वक्त फिजूल जाता था । सीधा बम्बई चला जाऊँ तो वहाँ भी 
पैंताडीस मिनट मिल जाते थे । इस तरह बम्बई पहुँच बरधबरके प्लेटफार्मपर 
खड़ी पूनाकी गाढीमें अपना सामान रस घड़ी हाथमे ले में दीराबराग आगया। 
प्रेैमीयी मिले नहीं और मुझे तभी ल्यैटना था । देम मेरे साथ आया, स्टेशन- 
पर हम पहुँचते हैं कि हमारे देखते-देखते पूनाकी गाड़ी छूट गईं। अब 
क्या हो ! गाड़ीमें सामान था, इसकी तो फिक्र न थी, पर गाँधीजी राह देसते 
होंगे, इसकी बड़ी चिन्ता थी । मैं तो एकाघ मिनट किंपिमूद-स ख रद्द 


रु 


गया । उस समय हेमने बाँहसे पकड़कर मुझे खींचा और कहा कि चलो 
टैक्सीसे दादर चलते हैं, कुछ ऊपर ठेना कहेंगे तो टैक्सी रेलसे पहले इमें 
पहुँचा देगी । 
में देमकी तरफ देखता रद्द गया। कड्ढा कि बम्बईकी सड़कोंकी भीढ़-- 
मा कैसे समव है कि टैक्सी हमें पहले छे जाय ? उसने कुछ नहीं सुना 
* और बाहर आकर झटपट टैक्सीवालेसे वात की और हम टैक्सीसे रवाना हुए। 
हम दादर प्लेटफार्मपर पहुँच चुके कि तय रेल आई । 
इस सारी झटपटरमें हेमसे चलते समय एक बात फद्दनेता मौंका न आया 
जौर मुझे मादम द्वोता है ऊ्रि मुझे गाड़ी मिलानेके उपरान्त उसे भी कुछ 
कऋहनेको शेष न था। 
अतिम मैंट सन्‌ ४१ में वह थी जब मैं फिर पूनाऊे लिये रेलमें सवार 
हुआ था। इम छोग कोई पौन घटे पहले स्टेशनपर आ गये | हेम छाल कोट 
पहने था, छतरी हाथरम थी, टोपी बेढगी थी, जाने हम क्या-क्या वार्ते कर 
रहे थे | जरुर वे पासकी बातें न थीं और स्थार्थसे बहुत दूरकी थीं। उसे 
उन्हीं बातोंमें रस या | वद्द दुनियाक़ों नई, बदली हुई और सुधरी हुई देगबना 
चाइता था | वह उसी बदल्मव और सुधारके लिये रहना चाइता था। उसके 
मनमें आशाएँ थीं और हाथमें अध्यवसाय था और द्वदयमें प्रेम था, उसे 
सचमुच कुछ करना था | प्रेमीजीको मी निश्चित करना ही था और अपनी 
ग्रहस्थीको भी पालना था। पर नहीं, उससे आगे भी उसे +रना था। उस 
आगेकी बातर्म उसे कम छगन न थी। मैं जानता हूँ, उसकी आशा मुझमें 
आशा भरती थी। मैं जानता था कि दम मुझ निकम्मेसे काफी काम लेता 
रहेगा, पर यह न जानता था कि यद्द भेंट अतिम होनेवाली है और उसीको कहीं 
दूसरी जगह कामपर घुला लिया जानेवाला है। दम बव्यक्तियोंको जानते हैं, 
चे हमारी ऑज़ों आगे जनमते है, जीते हैं, मरते हैं। किस विधानके अन्तर्गत 
अमुक समय जी आते हैं और दूसरे अमुक समय चल बसते हैं, माढूम नहीं, 
पर अपनी निजता यह कहनेका साइस भी मुझे नहीं होता है कि वह विधान 
ही कुछ नहीं है। अतर्क्य तो है, पर जरूर उसमें कोई गददरा तर्क है । हेम 
जठ गया, यह सब्र जब सुनी तो बहुत अनहोनी छगी। छगा कि यह हो 
सकता है। पर यदि हुआ ही है तो किसी न किसी प्रकार देमडी सार्थकता 
मी उसमें थी। 


श्ष्ट 


बताना ही बताना है ? आदर्शवादका यद बड़ा सत्तरा है। देम इस खतरेसे 
बरी था। वह कितने ही वर्ष जीता, कट्टर न बन पाता, क्योंकि तत्वशाल्यर्म 
श्रद्धाकी यह कव्पनाकी औँस मूँदकर ब्रहिजगतके प्रति उदासीन या तब्द्रिल 
शरन रहनेकी सम्भावना हेमके जीवनमें न थी । 

'हेमको इस ऊँचे पैमानेसे नापनेकी व्यचारी मेरे लिये इसलिए दे कि 
सचमुच मैं अनुभय करता हूँ कि देम लौफिक पदार्थो-घनम, मोगमें घिर कर 
रहनेवाला जीव न था| उसमें जृत्ति ऊँची थी । इसीसे कुशछोफे बीचमे वह 
अऊुशल दीस आता था । मैंने उसकी उम्रके बहुत कम छोगोंकी गली- 
बाजारकी या इस-उसकी मभली-बुरी खबरोंके प्रति इतना उदासीन और 
अरसिक देखा है । जीवनके निम्न पहुलुओंकी ओर उसकी रुचि या छृत्ति न 
जाती थी । उसकी प्रहति निश्चित रूपसे उध्बेमु्ी थी। 

मेइनती बद्द अदूभुत था और बविद्वासके अनुसार नई लीऊपर बदनेमे बह 
झिक्षफता न था। भाषाको एक स्थिर पन्कचुण्ड्ान देनेमे हेमजा भाग किसीसे 
कम नहीं है । उसने उस सम्बंध अत्यन्त स्पष्ट और सुस्यथिर अपनी एक 
धारणा तैयार की थी और हिन्दी ग्रन्य स्नावर 'की अनेर पुस्तकोंी 
भाषामें पन्क्‍चुएशनकी छुघरता उछकी देन है। मुझे छमता है कि मेरी पुस्तकोर्मे 
अगर कहीं वैसी चुस्ती है तो बह देमकी बदौलत । मापाकी उसे अच्छी परख 
थी और अच्छा वैज्ञानिक शान था। 

व्यवद्दारभ वह अत्यन्त प्रामाणिक, निर्लेप और सद्भदव था। वह सच्चा 
सह्ददय था। पैसेके सम्बन्ध उदार और विद्वानीक्े प्रति भरद्धा़ था । 

एक बारकी बात है कि मैं बम्बईसे वर्धा गया। वहाँ पहुँचते ही मांदम 
हुआ कि अगर मुझे बापू ( गास्धीजी )स मिलना जरूरी दो तो वह कह गये 

- हैं कि मैं पूना आ पहुँचूँ। छाचार उसी शाम मैं पूना चल दिया। कल्यानपर 
तीन घण्टेका बक्त फिजूछ जाता था | सीधा बम्बई चल्म जाऊँ तो वहाँ मी 
पैंताल्लीस मिनट मिल जाते थे । इस तरद बम्बई पहुँच बराबरके प्लेटफार्मपर 
खड़ी पूनाकी गाडीमें अपना सामान रख घड़ी द्वाथमे ले में हीराब्राग आगया। 
पेमीजी मिले नहीं और मुझे तभी छीटना था । देस मेरे साथ आया, स्टेशन- 
पर हम पहुँचते हैं कि इमारे देखते देखते पूनाकी गाड़ी छूट गई १ अब 
क्या हो ! गाड़ीमें सामान था, इसकी तो फिक्र न थी, पर गांधीजी राह देसते 
शेंगे, इसकी बडी चिस्ता थी। मैं तो एकाघ मिनट किंविमूद-सा ख रद्द 
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गया । उस समय टेमने बॉहसे पकड़कर मुझे सीचा और कहा फि चलो 
डैक्सीसे दादर चलते हैं, कुछ ऊपर देना कहेंगे तो टैक्सी रेलसे पहले इसमे 
पहुँचा देगी । 
मैं देमकी तरफ देखता रद्द गया। कह्दा कि वम्बईकी सड़कोंकी भीड़--- 
भला कैसे समव है कि टैक्सी हमें पहले छे जाय ! उसने कुछ नहीं सुना 
५ और बाहर आकर झटपट टैक्सीवालेसे वात की ओर हम टैक्सीसे रवाना हुए। 
हम दादर प्लेटफामपर पहुँच चुके कि तब रेल आई । 
इस सारी झटपटमें हेमसे चछते समय एक बात कहनेका मौका न आया 
जऔौर मुझे मादम होता है कि मुझे गाडी मिलानेके उपरान्त उसे भी कुछ 
कहनेको शेष न था। 
अंतिम मैंठ सन्‌ ४१ में वह थी जब मैं फिर पूनाके लिये रेलमें सवार 
हुआ था । हम छोग कोई पौन घटे पहले स्टेशनपर आ गये | हेम छाल कोट 
पहने या, छतरी द्वाथम थी, टोपी बेढगी थी, जाने हम क्या-क्या बातें कर 
रहे ये | जरूर वे पासकी बातें न थीं और स्वार्यसे बहुत दूरकी थीं। उसे 
उन्हीं बातोंमें रस या । वह दुनियाको नई, बदली हुई ओर मुधरी हुई देखना 
चाहता था | वह उसी बदलाव और सुधारके लिये रइना चाइता था । उसक 
अनगमें आशाएँ थीं और द्वार अध्यवसाय था और द्दयमें प्रेम था, उसे 
सचमुच कुछ करना था | प्रेमीजीको भी निश्चित करना ही था और अपनी 
शअहस्थीकों सी पाछना था। पर नहीं, उससे आगे भी उसे करना था। उस 
आगेकी बातर्मे उसे कम छगन न थी। में जानता हूँ, उसकी आशा मुझमें 
आशा भरती थी। मैं जानता था कि हेम मुझ निकम्मेसे काफ़ी काम लेता 
रहेगा, पर यह न जानता था कि यद्द भेंट अतिम होनेवाली है और उसीको कहीं 
दूसरी जगह कामपर बुला छिया जानेवाला है । हम व्यक्तियोंकों जानते हैं, 
से हमारी आँखों आगे जनमते हैं, जीते हैं, मरते हैं | किस विधानके अन्तर्गत 
अमुक समय जी आते हैं और दूसरे अमुक समय चल बसते हैं, माछुम नहीं, 
धर अपनी निजतामें यद्द कहनेका सादस भी मुझे नहीं होता दे कि बद विधान 
ही कुछ नहीं है। अतर्क्य तो है, पर जरूर उसमें कोई गदर तर्क है ५ रेप 
उठ गया, यह खबर जब सुनी तो ब्रहुत अनहोनी लगी। छगा कि यह हो 
कैसे सकता है। पर यदि हुआ ही है तो किसी न किसी प्रकार देमसी सा्थकता 
मी उसमें थी । 
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मुझे वह अपने छारू छोट, हाथकी छतरी और वेढंगी टोपी समेत बाद 
आता है। बच्चोंसे खेलता, उनकी माँ चम्पाकों हँसीमें डालता और कान 
छणाकर रेडियो सुनता हुआ वह मुझे याद आता हे और मैं आपके इस 
सहूप्रयत्नको परन्द करता हूँ कि उसकी याद स्थायी रदे, क्योंकि सचमुच यद 
च्यक्ति निरमष था और सर और ऊछेँचा देखनेवाछा था। उसके संस्मएणः 
हमर संभीरता और पवित्रता ही छायेंगे ग्र 
दिल्ली ] 


दर 
हेमचन्द्रके लिये मेरे चार आँसू 


बा० अजितप्रसाद जैन एम्‌० ए०, एड्एल्‌० बी०. 
श्रद्ेम पंडित नाथूराम प्रेमीकी आँखोंका तारा, प्यारा, दुलारा, एकमात्र 
पुत्न चढ़ती जवानी सहसा परलोक सिधार गया। 
मैंने उसको जनवरी १९४९१ में बम्पईमें देखा था, जब वह मुझे भपने 
धर ले गया था। उसने अपना रेडियो-सेट दिखलाया, सुनाया, समझामा ॥ 
अपनी किताबें दिखलाई । अनेक विषयॉपर देर तक बातें करता रहा | उसके 
मनर्मे साहित्य-सेवाकी बढ़ी-बड़ी उमर्गे थीं। उसने बढ़ें बड़े मनसूचे बाँध रकखे 
थे। मैंने देखा कि वह एक प्रतिभाशाली, असामान्य, होनद्वार सुबक है| 
म॒प्ते उससे बढ़ी आशा थी। 
# फूल तो कुछ दिन बद्दार-ए--जां-फिज्ञा दिखला गए. 
इसरत उन गुंचोंपे है जो बिन खिले मुरझा गए। ?”” 
अमिताश्रम, लखनऊ ] 


है| 


भाई हेम 
प्रो० हीरालाल जैन एम० ए.०, एलएल० घी० 

आदर्श जीवनके समी गुण तो हमें शायद दी कमी एक व्यक्तिमें दृश्िगोचर 
हो सकें, पर किसी मनुष्यमें कमी कुछ ऐसे गुण दिखाई दे जाते हैं, निनकी 
इमारे हृदयपर एक अमिठ छाप छग जाती हैं और जब उस व्यक्तिका ध्यान 
आता है, उन सदूगुणोंकी स्मृति जाग उठती है। पूज्य प॑ ० नाथूरामजा प्रेमीसे 
भेरा साहित्यिक और द्वार्दिक संब्रंध बहुत दिनोंका है। उसी नाते उनके सुपुन्र 
बाबू देमचन्द्रके साक्षात्‌ परिचयके उनके जीवनमें मुसे चार-पॉँच सुअवसर 
मिले, जिनसे उनके स्वभाव और गुणोंकी कुछ स्पष्ट जानकारी ह्वो सफी। 
उनके कुछ गुण मेरे द्वृदयपर खास असर कर गये हैं । 

पहली बात जो हेम वायूके जीवनमें मैंने देखी बह थी उनकी सादगी | न 
कोई उन्हें खाने-पीनेका खास शौक था, न पहरने-ओद़नेका और न पान- 
त्तमाखू आदिका । किसी बातमें दिखाऊपनको तो वे कतई नापसन्द करते मे । 
चीज भच्छी दीखती है या छोग उसे अच्छी कहते हैं और उसकी झओर 
आकर्षित होते हैं, इतने मात्रसे फोई वस्तु उन्हें पसन्द नहीं आती थी, जया 
तक कि उस यस्तुके उपयोगका उन्हें त्रिद्यास न हो जाय, और यदि उसकी 
उपयोगिता उनकी समझर्म आगई तो मले ही लोग उसे बुरा कहें, वे उसे 
छोड़नेवाले न थे। उनके चुनावर्म रुचि और उपयोगिताका वैषम्य या संघर्ष 
था ही नहीं | मैं जब जब बंबई गया और उन्हें साथ लेकर बाजारमे वस्तुझोंका 
चुनाव करने छगा तो ऐसे अनेक अवसर आये जब मेरे मनझें दुविधा उत्पन्न 
हो जाती थी, “* यद चीज अच्छी दीखती है, पर यद्द अधिक उपयोगी मालम 
पड़ती है। किसे ढूँ, किसे न दूँ!” द्ेमचन्द्रसे पूछा तो उनके मनर्भ इस 
विधयमें कमी कोई इंका ही नहीं पाई, उन्होंने झट कह दिया, “ वही छो जो 
अधिक उपयोगी है।” यदि मैंने कह्ठा कि वह कुछ महंगी है और अभी मैं 
उतना खर्च नहीं करना चाइता तो वे ब्रिना किसी हिचकिचाइटके झट कद 
देते तो फिर अभी शायद उसके बिना काम भी चलन सकता है, इसलिये 
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असी यह वस्तु लीजिये ही मत। फिर देखा जायगा ! उनकी यह इसि इतनी 
निश्चित और ठीक दो गई थी कि उसके कारण वे कमी कमी एक थोडी 
जरूरतकी पूर्तिके लिये अधिक मैंहगी चीज खरीद लेते थे। इसका फल 
यह होता था कि यदि वे पूर्णत उपयोगी वस्तु खरीद नहीं सकते ये तो वे 
उसके बिना ही रद्द जाना पसन्द करते ये ] पर केबल दिखाऊ या कम उपयोगी 
यस्तु छे लेना तो उनके स्वमावर्मे था ही नहीं । खाने पीने आदिमें भी अपने 
अध्ययन और अनुभव द्वारा उन्हें जिस वस्तुकी उपयोगिता अधिक दिसाई दा, 
अखस दे उसीपर जम जाते थ, चादे ऊुठम्ममें दूसरे रिसीको वद पसन्द आवे 
चाहे न आवे और चाहे कोई उसे घुश कद्दे या भरता । यह बात उनके 
पितामीको पसन्‍्द न आती थी और कमी कमी प्रेमीजीने मुझसे इसबी 
शिकायत मी की । पर जब मैंने उसका विश्लेषण करके देखा तो पाया कि 
वह बूत्ति किसी शौक और दिखावठकी ओर झुकावका परिणाम नहीं थी, 
किन्तु वही ठोस उपयोगवादिताता रूप थी, इसीसे कभी इसके विषयर्म उन्हें 
ताना देनेकी जी नहीं चादा और जय कभी उस रिपयवी कोई चर्चा की तो 
उनके शुद्ध तर्कमे कोई दोष न पा सका । 


बहुसर्चीलिपनका सबंध प्राय झौवीनीके साथ पाया जाता है, पर हेम 
आावूकी प्रकृतिर्मे उसफ़ा सबध सादगी और उपयोगिताके साथ था, शौकीनीफे 
नाथ जरः भी नहीं । 


देमचन्द्रका दूसरा गुण था स्पश्वादिता, जो उनकी पूर्वोक्त बृत्तिसे अच्छी 
तरह मेल खाता था। सच पातको न तो वे दबा सकते थ और न उसे मुलम्मा 
चद़ाकर ही प्रवक॒य करना उन्हें आता था। दे “ न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ! थे 
पक्षपाती न थे, क्‍योंकि इसे वे अपनी और दूसरोंकी बचना कहते थे | यदि 
किसीने अपनी कृतिके विपयर्मे उनका मत चाहा, तो वे उसे छाग लपैटठफे 
साथ नहीं कद सकते ये। उनका कोई चाहे जितना नजदीकी या सम्मानका 
पान क्‍यों न हो, उनके मुंहपर यह कहनेर्मे हिचकिचाहट न होती थी कि 
आपकी अम्रुक वात या बस्ठु मुझे पसन्द नहीं आई। इससे कभी कभी 
पेमीजीको बड़ा दुख मी हुआ, क्योंकि प्रेमीजीके स्वमावर्मे किसीको अपनी 
नबातसे दुख पहुँचाना दै ही नहीं, पर प्रयत्न करने पर भी दे देमचन्द्रकी इस 
प्रकृतिको बदल नहीं सके | हेमचन्द्र मान भी जाते ये कि यदि ये वैसा न 


5 


कहते तो दूसरेको दुख न पहुँचता, पर वे तुरन्त ही कह्द देते थे, “ क्या करूँ, 
मुझसे और प्रकार बनता ही नहीं । ”? 

हैम बाबूके जिस तीसरे गुणकी मुझे विशेष रूपसे याद आती है वह थी 
उनकी लगन । वे जिस ओर झकते, उसे उसकी चरम सीमा सक पहुँचाये 
विना रुकना नहीं जानते थे। उन्होंने आरोग्य-शाख्का अध्ययन किया तो 
» यहाँ तक कि उसपर एक चिकित्साविषयक अन्थ ही लिख डाला, जिसमे 
उन्होंने अपने विशाल अध्ययन और सूक्ष्म चिन्तनका अच्छा परिचय दिया 
है। फिर वे पुरुपत्व और स्रीत्यके शास्त्रीय अध्ययनकी ओर झुके । बस 
बढ़ेसे बढ़े और मँँदगेसे मैंहगे प्रन्थ भी वे संग्रद करने छगे और पढ़-पढ़कर 
उनपर लेख भी लिखने छगे। उन्हें फिर अलंकार शासत्रने आकर्षित किया 
तो उसका भी हिन्दी, अँग्रेजी और संस्कृतका समस्त उच्चतम साहित्य उनकी 
मेजपर पिराजमान दोने छगा और उनके गंभीर चिन्तनका विध्य बन गया । 
वे पढ़ लेने मात्रसे संतुष्ट नहीं हो! जाते थे, किन उनका मनन कर करके 
हृदयमें उसका समीकरण करनेका प्रयत्न भी करते थे | अलंकार-शात्रके 
चिन्तनमें वे मम्न थे, जब विधिने उन्हें स्वय॑ स्वर्गेंका अलंकार 'बना लेनेका 
निश्चय कर छिया। पश्चात्‌ जब में प्रेमीजीके आश्वासनके| छिये उनके पास 
चालीसगाँव पहुँचा तब मैंने स्वर्गीय देमचन्द्रके उक्त विपयपर कुछ अधूरे 
लेख देखे, जिससे पता चल्य कि वे उस विषयका ऊपर ही ऊपर नहीं, किन्तु 
तल्स्पशी अध्ययन कर रहे ये और उसका निचोड़ भी जनताके सम्मुख 
उपस्थित कर देना चाइते थे । इसके लिये उन्होंने तदृबिब्यक श्तने ग्रन्थ 
और छेखादि एकत्र कर छिये थे कि उनमेंसे कुछका तो स्व मुझे उससे पूर्व 
परिचय नहीं हो पाया था। उन लेखोंको व्यवस्थित कर प्रेमीजी प्रकाशित 
करा देनेका विचार कर रदे थे । 

भाई देमचन्द्रके इन गुणोंका विस्मरण नहीं होता और जब भी प्रसंग झा 
जाता है तब वे एक साथ दूुदयमें हिलोरे लेने छगते हूँ। पर क्या किया 
जाय १ उस गुणी आत्माका हमारे लिये इतना ही संयोग बदा था किसी 
कविने ठीक ही कहा है;--- 

ज्ञाकी यहाँ चाइना है ताकी वहाँ चाइना है । 
जाकी यहाँ चाह ना है ताकी वहाँ चाह ना है ॥ 

अमराबती ] 


८ 
अघखिली कली 


प० दरवारीलाल * सत्यमक्त ? 

किसी व्यक्तिकों देखनेके लिये जैसे कुछ निकटता जरूरी है, उसी प्रकार 
कुछ दूरी मी। औँखसे दूरकी चीज जैसे दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार 
आँसोमे सी हुई चीज़ मी नहीं दिखाई देती । हेमचन्द्र इतना नजदीक था 
कि उसके लीवनकी विशेषताओपर नजर ही नहीं गईं। वात्सल्यमें गुण-दोष 
सब ड्रवे रहे । 

जब मैं रहनेके लिए, बंबई आया तब मैंने हेमचंद्रको 'खूबरोंका खजाना'के 
रूपर्मे पाया । बंबईके याज़ारके वारेमें या और किसी बस्तुके बारेमें पूछता तो 
देमचद्रमे उसका सह्दी उत्तर मिलता | पहले तो ज़रूरतके अनुसार ही मैंने 
बुछ बातें पूछी । पीछे तो परीक्षा लेने लछगा--अच्छा बताओ हेमचंद्र, 
परेलके पास कौनसा सिनेमा-दाउस है और उसमें क्या खेल चल रहा है ! 
'उचर एकदम सद्दी। आख़िर मुझे कहना पड़ा--तुम तो * ख़बरोंके खज़ाना 
हे।। ! देमचंद्रने मुस्करा दिया। इसमें सदेद नहीं कि हेमचंद्रकी स्मरण-शक्ति 
काफी अच्छी थी। पीछेसे उसका शाख्रीय विषयोंमें खूब उपयोग हुआ। 

हैमचन्द्रका शिक्षण कॉलेजके फरुट इयर तक ही हुआ था। पर इतनी-सा 
फूँजीसे ही उसने अपना अन-भाडार काफ़ी बढ़ा छिया या। बेद, उपनिषद्‌ 
तथा अन्य सस्कृत साहित्यका उसने अच्छा अध्कीत्डच्या था। अग्रेजी- 


श्१ु 


प्रिताफ़े कारण पैदा हुई थी, मुझे मी खटक जाती थी। कमी कमी प्रेमीबीदे 
सामने ही देमचन्द्र मुझसे कहता, ' काय पड़ितजी, दादा कैत है के ते मूरल 
है (सो का मैं मूरत हों |” मैं कहता, “/ नई रे, तोरे बरायर समजदार हैं 
किचे | दादा तो ऊसई कत रत हैं। ” तथ देमचन्द्र तुरन्त प्रेमीजीसे कदृता, 
“देखो दादा, पंडितजी का कत हैं? तुम तो हम मूरखई बताउत रेत हो! ” 

प्रेमीनी दँसकर कहते, “ थे तो तोरो दिल बढ़ाउत हैं। ” 

उस समय हेमचन्द्रकी मुसकरादट देसने छायक होती थी। हेमचन्द्र कमी 
सो ग्रमीर हो जाता था, कमी हँसता रहता या । पर दम छोगोंडो इर झ्षह्तमे 
सज़ा ही आता था। 

दैमचन्द्र्मे स्पषवादिता बहुत जबर्दस्त थी । बड़ेसे बड़े विद्वानों और 
व्यक्तित्ववालोंके सामने उनकी भानसिक कमजोरियोंको उपघाड़ देनेंमें उसे 
सकोच न होता था। शौछाकि उसका यह व्ययद्दार शिशचारफे विरुद्ध होता या, 
पर प्रायः लक्ष्ययूत्य न द्ोता था। आज मैं सोचता हूँ कि अगर व जिन्दा 
रहता तो कलायारके रूपमें न सही, किन्तु एक स्पष्टवादीके रूपमें बद् मोवा- 
साक्री रादपर दिसाई देता । 

बहुतसे लोग दिल-बहछावके लिए. क्ितार्वें पढते हैं। शमसे आगे बढ़कर 
कुछ छोग कुछ सौखनेके लिए: | इससे भी आगे बदरर कुछ लोग सीखी हुई 
चाते दुनियाकों सिखाते हैं, अथोत्‌ इधरका माल ढोऊर उधर पहुचाते हैं, पर 
देमचन्द्रका तजे निराला था। वह हरेक ब्रात सीखक़र अपने ऊरर उसका 
प्रयोग करके उसकी सचाई जान लेना चाहता था और फिर उसका परि- 
चर्दधित और सशो।घत रूप दुनियाकों देना चाइता था। वैज्ञानिकों सरी्खी 
जिज्ञासा, पिचारक्ता, तत्यप्रियता, निर्भयता और बह्वादुरी उभमें भरी हुई 
थी, ओर इसी बद्दादुरीने उसके ध्राण ले लिये। मु 

इस प्रकारके प्रयोगों कई बार वह मरते-मरते बचा, पर एक प्रयोग बह 
सदाफ़े छिए. चछ दिया, आज भी वह सारा घटना सिनेमार्की तरद आँखोंके 


सामने नाचती है । > 





# हम लोय जब आपस्तमें ब-तचीत करते ये ती ठेठ तुन्देल्खडीमें दी करते ये । यहीं 
कारण है कि जड मैं वर्षों बाद भी परयी तः्फ जाता था तब बुन्देर्खडीमें रतचीत तो 
चया, ब्यास्यान भी दे सस्ता था और देता था । 


उन दिनों बम-पर्षाके डरसे बंबई खाली हो रही थी। प्रेमीजीने मौ अपना 
बहुत-सा स्टाक चालीत्गोंव भेज दिया था और हेमचन्द्र, चम्पा वगैरद वहीं 
रहते थे। मैंने देमचन्द्रको बहुत दिनोंसि देखा नहीं था। इसलिये दौरेपर 
धूमता हुआ एक दिन चालीसगाँव उतर पड़ा । देमचन्द्रने मेरे साय मोजन 
किया | थोड़ी देर ब्राद उसे बुखार आ गया, मैं जब बुखार देख ही रहा था 
ते उसने कद्दा, “ पंडितजी, चिन्ताकी कोई बात नहीं । मैंने तो एक दवाको 
जॉचनेके लिये प्रयोग किया हे, इसलिये मुझे बुखार आया है, स्वेरेसे ही 
थोड़ी-गोड़ी इरारत थी। ” 

मैंने जरा डॉट बताकर कहा, “जब सवेरेसे हरारत थी तो तूने भोजन 
क्यों किया ? ”! 

बुखारमें भी उसने मुसकराकर कद्दा, “ पंडितजी, बहुत दिनमें तो आपके 
साथ मोजन करनेका मौका मिला। उसे कैसा छोड देता १९ 

आँखींसे नकली रोप दिखानेके सियाय मैं और क्या कहता ! पर उस दिन 
किसे मादम था कि बद साधारण ज्वर ही कालज्वर है ओर उसका यह प्रयोग 
ही उसकी बहादुरी और सत्यप्रियताकी अन्तिम कद्ानी है ! 
! हेमचन्द्रमे निर्माता भी असाधारण थी। प्रेमीजी तो कभी-कूमी उसकी 
इस बातसे खीज जाते थे और छापर्वाह्दी समझते थे | मैं भी ' हाँ-मैं-हाँ ? मिला 
देता था, पर बास्तबर्म उसकी निर्मोइता उसकी लापवाही नहीं, किन्तु योगी- 
जीवनका एक अंश था । वह धनसे ही निर्मोद नहीं था, पर जीवनसे भी 
निर्माद्द था। इसी लिये तो वह जानको जोखिममे डालकर बार-बार प्रयोग 
करता रइता था । हम लोगोंने उसके इस रूपको नहीं पदचाना, इस बातको 
लेकर उसे मूर्ख और लापर्वाद्द ही कहा और उत्तरमें वह सदा मुस्कराता 
ही रहा । 

द्ेमचन्द्र जीबनकी अधखिली कली थी, वह खिले और महके कि इसके 
पइले द्वी कालने उसे तोड़ डाछा | इसमें उसका दुमोग्य कितना था, कौन 
जाने, पर उसके पीछे रहनेवाले ऐसे लछोगोंकी संख्या काफी है, जिनका यह 
मदान्‌ दुर्भाग्य हे । 
7 सत्याश्रम, वर्धा। ] 


९ 
बालक हेमचन्द्र 
श्री रामचन्द्र वर्मा 


पहले पहल मैंने देमचन्द्रकों उस समय देखा था, जब वे निरे बालक ये, 
उस समय उनकी अवस्था बारह या तेरद्द वर्षकी थी। ' काशी-नागरी- 
प्रचारिणी-सभा 'के एक विशेष कार्यसे मुझे बंबई जाना पड़ा था और बहों 
प्रायः तीन सप्ताह तक रुकना पड़ा था | बंबईमें में रुदा प्रेमीजीके यहाँ ही 
टदरता हूँ । अतः बालक हेमचन्द्र 'को मेने अत्यन्त समीपसे देखा था। 
देमचन्द्रको देसना मानो उनके साथ एक अदृदय मधुर सूत्रमें बैधना था। 
उस समय हेमचन्द्रके प्रति मेरे मनमें जो वात्सल्यपूर्ण प्रेम उत्पन्न हुआ था, 
यद उत्तरोत्तर इतना बढ़ता गया कि अन्तर्म उनके निधनके घोर छुःखद 
समाचारने मुझे उसी प्रकार रुढाया जिस प्रकार किसी परम आत्मीयका निधन 
झलछाता है। पर रोना ही द्वाथ रहा ! 

शहरोंमें और विशेषतः ब्रम्पईसरीज़े बड़े शहरोंमें रहनेवाले बालक 
साधारणतः बहुत ही चठर और चलते हुए होते हैं, पर ब्रॉलक देमचन्द्रमें 
यह बात नहीं थी। बम्बईकी इया उन्हें कहीसे मी नहीं छू सकी थी। वे 
बैसे ही निरीद, वसे ही सरल, वैसे ही भोले-माले और वैसे ही शद्ध-हृदय ये 
जैसे देहातोमें रहनेवाले मे घरके ब्राछक होते हैं अथवा जैसे प्राचीन 
तपोवनोंमें रहनेवाले ऋषिकुमार होते द्वोंगे---नितान्त निःशब्द और निष्फपठ--- 
बलकोंके लिये आदर्श । भला ऐसे ब्राककी कौन दृदयसे छगाकर न रसना 
चाहिगा ! अत: यदि ब्रालक हेमचन्द्रने मेरे मनमें स्थायी रूपसे घर कर लिया 
तो यद्द कोई आश्चर्यकी बात नहीं । 

देमचन्द्रका, सीशापन हए ब्यतमे दर व्यूव॒द्राग्मे टपएकता, था| इतना, अविक 
सीधापन, जिसके कारण बालक मूर्खतक कहे जा सकते हैं| परन्तु नहीं, देम- 
चन्द्र सीधे दोने पर भी मूर्ख नहीं थे।उनकी बातों और कार्योर्मे एक विलक्षण 
अतिमा थी, जो मेघाच्छन्न आकाशमें दमकनेवाली दामिनीके समान रह-रद 
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कर दीस हो उठती थी। इसीलिये हम लोग उन्हें परिद्वासमें प्रायः * पण्डित- 
राज देमचन्द्र ! कहा करते ये । अवश्य ही इस * पण्डितराज !में कुछ व्यग्य 
मी होता था। ' बालक देमचर्द्र !दी समझमें चाहे उस व्यग्यका ठीक-ठीक 
भाव न आता हो, परन्तु वयस्क हेमचन्द्र तो वह व्यग्य अच्छी तरह समझते 
ही थे, पर फिर मी उनके मनर्मे उस व्यग्यके कारण कभी नामसानकों 
भी मैल मैंने नहीं देखा। 


इसके बाद फिर एक दो वार मुझे बबई जाना पड़ा, पर दो ही चार दिना- 
के लिये। मैं बराबर देखता था कि पूणे युवक हो जाने पर भी हेमचन्द्र बालक 
ही रहे । उनका बार स्वभाव आजन्म उनके साथ रहा। उन्होंने अच्छी 
दिक्षा पाईं, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, अच्छा अध्ययन किया और सदा बहुत 
अच्छे अच्छे आदर्श अपने सामने रखे । परन्तु रहे वे आजन्म बालक ही! 
और बालक भी कैसे ? अनुकरणीय, आदरणीय और प्रशसनीय | 

अन्तिम पार मैंने अपने परम प्रिय “बालक हेमचन्द्र को देसा सन्‌ १९४१ 
में उनवी परछोक यानासे सात आठ महीने पहले और वह भी इत्तने अधिक 
समीपसे देखा, जितने अधिक समीपसे पहले ऊभी नहीं देखा था| उस समय 
मुझे पूरे तीन मास बम्बई रहना पढ़ा था और बह भी उन्हींके यहाँ। दिन- 
रातका साथ, आठों पदरदी बातचीत । मला इससे अधिक साल्निध्य और क्या 
हो सकता था १ उस समय तक उनका ययथेष्ट बौद्धिक विकास हो चुका था। 
अनेक विषयोंका वे अध्ययन कर चुके ये और अच्छा अध्ययन कर चुके थे । 
विद्या, सदाचार, देशग्रेम आदि अनेक गुणोंने उनमें घर कर लिया था और 
उन्हें अच्छा सासा आदरीवादी बना दिया था। परन्तु लौकिक व्यवहारमे 
उस समय भी वह वाल्क ही थे | गुण तो उनमें वहुतसे थे, परन्तु सबसे बड़ा 
गुण, जो मेरी दृश्मिं आयो, वह था उनका सदा सब बातें प्रकट होनैवाला 
सद्दज और विज्ञद्ध बाल्यभाव । इसीलिये आज भी मैं उन्हें 'ब्रालक देमचन्द्र 
के रूपमें ही स्मरण कर रहा हेँ। आजसे साल भर पहले उनकी जो स्मृति 
परम मनोहर और परम सुखद होती थी बही आज मुझे इतना अधीर कर 
रही है कि आँसोंमें आँसू आ रहे हैं और आगे लिखनेकी शक्ति ही में अपने 
आपमें नहीं पाता हूँ 

दो ही तीन दिनोंमें मुझे फिर बम्बई जाना है । श्रायः यही सोचता हैँ कि 
. उम्बई कैसे जाऊँगा ? कैसे “ हिन्दी ग्न्ध-रत्ताइर_ - + और कैसे 


ड्र५ 


अमीजीके घरमे पैर ररूँगा ! कैसे प्रेमीजीको और कैसे विचारी लदमी बहूको 
चैरये दिलाऊँगा ! यहाँ तो स्वय ही पैर छूटा जाता है । हाँ, दोनों बचों ( जस्सू 
और पस्थ्‌ ) को अवच्य दौड़कर गले छगाऊँगा और ईश्वरसे प्रार्थना करूँगा 
कि बे उन्हें दीर्घनीवी और सप्र प्रकारसे सुयोग्य बनावें । परन्तु वह चमकता 
हुआ तारा अब कहाँ दिखाई देगा ? 

काल, निष्ठुर फाल ! तूने देवता स्वरूप प्रेमीजीपर दया नहीं की, लटब्ष्मी- 
स्वरूपा बहू और नादान बच्चोंपर मी तरस न साया और मिन्नों तथा परि- 
'बितोंके उस बहुत बड़े मडलकी ओर मी ध्यान नहीं दिया, जो होनद्ार 
हेमचन्द्रसे अनेक बड़े-बड़े कार्योकी आशा रसता था। अकाल ही में तने 
उन्हें कवलित कर लिया। अपनी गति तू ही जाने । हम छोग तो बज्का 
धरद्दार सह ही चुके। 


काशी, 
२८ दिसम्बर, १९४३ । 


१० 
हेम 
श्री इृष्णछाल वर्मा 


जिस समय स्वर्गीय हेमचन्द्रका विचार आता है, आँखोंके सामने एक 
भोली भाली सूरत आ सड़ी होती है। वह चुप है और मन उसके होठ 
सुलवानेको व्याऊुल हो उठता है । 


दोपोंके सबधरमें साफ़ राय देने या सुननेकी जरूरत होती है, हेमचन्द्रकी 
आवश्यक्ताका अनुभव होता है, जय कभी कसी त्तरहका विवाद खड़ा कर 
उसके लिये अनेक बविद्वानोंके विचार जाननेकी इच्छा होती है, दृदय 
हैमचन्द्रको छूँढने निकल पड़ता है । 
हैम माता पिताका भक्त था, पर कभी कसी अनुचित दबाव नहीं 
मानता था। अगर उसे मादइम होता था कि उसके दद्दा ( पिता ) या और 
कोई किसी तरहबी अनुचित बात, जो डुनियवी व्यवह्ारोंके अनुसार उचित, 
परन्तु उच्च नैतिक सिद्धातोंरे अनुसार अनुचित, करता था तो बह तुरन्त 
उन्हें रोफ़ देता था। उस समय बह कमी यह नहीं सोचता था कि बाहरी 
आदमीके सामने ऐसी बात कहनेसे मेरे पिताका या गुदजनोंका अपमान 
होता है। उसे जब यह बात सुझाई जाती थी तब वह कहता था, “ आगर्मे 
हाथ देनेसे आग जल्तती ही है, इसी तरह अनुचित करनेसे अपमान होता 
ही है। इसमें निज परका ख्याल रसना अपने उच्च सिद्धान्तोंसे नीचे 
गिरना है। ” 
जो कुछ कहना होता था, वह साफ साफ कहता था| लाग लूपेट, उसमें 
कुछ नहीं रखता था। उसका मतवब्य था --- 
सा+ दिल कहते हैं मुँह पै, इस तरहसे साफ-साफ । 
आयना कहता हे मुँह पै, जिस तरहसे साफ साफ ॥ 


3 


बह दर्पणकी तरद सामनेवालेका यथार्थ स्वरूप अतानेवाला और आयनेकी 
सरह ही साफ दिलवाला था। 

आरमर्मे जब मैं बंबई आया था तब उसने दो-चार अक्षर मुझसे सीखे 
ओ,। इसके सिवाय श्रद्धेय प्रेमीजीका मेरे प्रति कृपापूर्ण व्यवद्ार रहा है। इन 
कारणोंसे बह मेरी इज्त करता था। मनकी अनेक बातें मुझसे कद्द देता था 
और अपने विश्वासोंके विरुद्ध कुछ कहनेपर लड़ मी छेता था | उसवी 
बहुत-सी बातें मुझे याद हैं, उन्हींमेसे कुछ कार्ते यह्०ोँ दे रहा हूँ । 


१ 


एक दिन मैं अपनी आराम कुर्सीपर छेटा कुछ पढ़ रहा था कि देम 

अचानऊ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया । 
। मैंने कद्दा, “* आओ-आओ, बैठो । आज क्थिरसे भूछ पड़े ! ” 

बह कुछ गुस्से था। बोला, “ मैं सीधा आया हूँ. और पूछने आया हूँ. 
कि आप मेरे दादा ( पिताजी ) की निंदा क्‍यों करते हैं ! ” 

मैं सीधा होकर बैठ गया और बोला, “ मामला क्या है ? बैठो और 
आन्तिसे कहो | हुआ क्या है। ”? 

बह बैठता हुआ ओ्रोढा, “आप बह्ते हैं कि प्रेमीजी लोगोंको जाति- 
पॉति तोडनेकः उपदेश देते हैं, परन्तु खुदने उस उपदेशके विरुद्ध आचरण 
किया है । वह बढ़े स्वार्थी हैं, आप ऊँचे बने रदना चाहते हैं और दूसरॉक्ी 
नीचे धक्ेल कर सुधारक बननेकी डींग इकते हैं |” 

मैंने कह, “ देखो माई, इसमें पहछा वाक्य मेरा है, दूसरा रिपोर्ट 
देनेताेका | ? 

बह बोला, “ यह मी गछत है कि दादा अन्य जातिकी लड़कीसे मेरा 
ब्याह करानेको राजी नहीं ये । उन्होंने तो मुझे अन्य जातिकी लड़की बतलाई 
भी थी, पर मुझे वद पसद न आई। इसमें उनका क्या अपराध! दादा 
अपने विचारोंके मालिक हैं, में अपने विचारोंका |”? 

+ तो तुम अन्तर्जातीय ब्याह पसन्द नहीं करते १?” 

४ करता हूँ, पर लड़की तो पसन्द आनी चाहिये। गैर-जातिकी लड़कीसे 
ब्याद करनेका मतलब यह तो नहीं है दि चांदे जैसी लड़कीसे शादी कर 
री जाय १? 


ड्वेद 
॥ 
मैंने देमचन्द्रकी आँखोंमे आँखें डालकर पूछा, “ यही कारण है या 
और कुछ १? 
थोड़ी देर वह सिर झुकाये बैठा रह्म | फिर धीरे-धीरे बोला, और मी 
कारण है। ”? 
2 क्या १ 


« मैं अपनी बऊको ( माताको ) प्रसन्न करना चाहता था। वह नहीं 
चाहती थीं कि गैर-जातिकी लड़कीसे मेरी शादी हो। आप जानते हैं कि 
दादाने मेरे ककाका ब्याह एक विघवाके साथ कर दिया है| इससे जातियें 
इमारा बडा विरोध हुआ और अपमान भी | पुरष सब कुछ सह सकते हैं, 
परन्तु स्रियोंके लिये ऐसी बातें सहन करना बड़ी कठिन बात है) सुघारकी 
भावना दादामें जितनी प्रप्ल है, बऊमे उतनी नहीं । बह दादाका कहना 
मानती हैं, पर अपने मनको मसोस कर | इसीलिये मैंने यह निश्चय किया था 
कि बऊकी इच्छाके अनुसार चहूँगा। पर दादाको तो यह कह नहीं सकता 
था। मैंने निश्चय किया कि जितनी गैर-जातिकी लड़कियाँ मुझे बताई जायेंगीं, 
सबको नापसद करूँगा |!” 

# दूसरी बात यह हुई कि छोग कहने लगे कि अब प्रेमीजीके लड़केको 
परबारकी लड़की नहीं मिल सकती। परवारकी तो क्या, गैर जातिके अच्छे 
खानदानकी लड़की मिलनां मी नाम्मकिन है। इस बातने दादाको उत्तेजित 
कर दिया और दे भी परवारकी लड़कीसे ही मेरी शादी करनेका विचार करने 
छगे। यद्यपि उनकी डर था के सुधारके विचारोंके विरुद्ध चलनेसे लोग 
उनकी निंदा करेंगे, परन्तु अपने अनेक इृष्ट मित्रोंकी सछाहसे उन्हींने मेरी 
शादी परवारकी लड़कीके साथ ही निश्चित की। बऊकी दु.खसे मुझी हुई 
आऑँर्खे आनन्दकी ज्योतिसि जगमगां उठीं। उसने बड़े प्रेमसे मेरे सिरपर 
हाथ फेरते हुए कह, अब निंदा करनेवाली औस्तोंसे कह सकूँगी कि देखो, 

* भरे हेमको परवारकी ही लड़की मिली है और वह भी ऐसी वैसी नहीं, 
सोने जैसी । ” कहते-कहते देमचन्द्रकी आँखे चमक उठी । उसके चेहरे पर 
आनन्दकी रेखाएँ. दिखाई दीं । 

डेमचन्द्रकी इस मातृभक्तिका मुझपर बड़ा प्रभाव पड़ा | मेरी मां मुझे 
थचपन ही में छोड़कर चली गई थी । इसलिये न मुझे मात्स्नेह मिला, न 
मावृमक्ति ही। मैंने देमचन्द्रकी पीठ ठोकी और कद, “ हेम, मैं तुमको बधाई 


रेय 


देता हूँ। यह मावना आदरकी वस्तु है। बुद्धिवाद इसके सामने तुच्छ है। 
आजसे मैं इस स्वंधर्मे तुम्हारे दादाकी कमी आलोचना न करूँगा । इतना 
ही नहीं, आलोचना करनेवा्ोंको मी निरुत्साइ करूँगा। ?”? 

मेरी बात सुनकर देमचन्द्रको ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उसने एक किला 
फतह कर लिया हो । उसकी आँखोंमें पानी था । 

अब तक यह बात किसीसे नहीं कही थी, पर अब हेम नाराजी या खुझीकी 
परिधिके बाइर जा चुझा है । इससे उसे कहनेमें मुझे भय नहीं । 

गीछेसे मुझे मादम हुआ कि प्रेमीजीने अपने माईकी शादी विधवाके साथ 
क्गई थी, इसलिये परवार छोग और दूसरे दिगबर जैन काफी नाराज थे। 
जब्र एक परवारकी लड़कीसे देमचन्द्रकी शादीकी बातचीत झुरू हुई तो वबईसे 
स्व०. -.ने वुन्देलखडके एक सुप्रसिद्ध पंडितको जिनका परबार समाजपर बहुत 
अधिक ग्रमाव था, लिखा “ ठ॒म प्रेमीजीके विरुद्ध परवारोंमें कोई आन्दोलन क्यों 
नहीं करते ! जान पड़ता है कि तुम भी धर्मद्रोही हो गये हो और विघवा- 
वियाइकों ठीक समझते हो । यदि ऐसा नहीं है तो ठुम क्यों प्रयत्न नहीं करते 
कि प्रेमीजीके छड़केको कोई लड़की न दे और अगर कोई देनेको राजी 
हो जाय, तो उस शादीमें कोई परवार-बच्चा शामिल न हो १ ? 

इसपर पडितजीने सागर, दमोदद, कटनी, ज॑बलपुर आदि स्थानोंमें जाकर 
पचायतें एकत्र की और प्रेमीजीके छड़केकी शादौमें शामिल न होनेका जोरदार 
आत्दोलन किया, परन्दु इसका कोई विशेष फ़्ल नहीं हुआ। दमोहमें शादी 
हो गई और बढ़ी दानके साथ हुई | सैक्डों आदमी शादीमें शामिल हुए । 
धिरोधी चुपचाप देखते रहनेके मियाय कुछ न कर सके । 


्‌ 

उस दिन चौपा्ीपर हिन्दी प्रचार सभा, वम्बईके ऑफिसमें सभा थी। 
अध्यक्ष मद्दोदयने कहा, “आजकल भाषा इतनी मुश्किल बनाई जा रहा है कि 
/ छोग न आसानीसे बोल सकते हैं और न समझ ही सकते हैं | वर्धाकी समाका 
नाम * राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति * कितना कठिन है! अगर इसपर नाम 

+ हिन्दुस्तानी फैलानेवाली समा ? होता तो अच्छा था। ? 
देमचन्द्र बोला, “ हमे कोई आपत्ति न होती यदि इस हिन्दुस्तानी 
फैलानेकी बातके पीछे फारसी-अरबीके शब्दोड़ो फैलाने और सस्कृतके 
शब्दोंको चुन-चुन कर निकाल बाइर करने अथपा उनको अपश्रद्य करनेकी 


० 


भावना काम न करती होती । उदाहरणके तौर पर * हिन्दुस्तानी बोर्ड ! बरईने 
जो किताबें मजूर्‌ की हैं उनके नाम लिए. जा सकते है । और तो जाने दीजिये, 
: देश ? जैसे सीधे सादे शब्दकों भी उसमें *देस ” करके लिखा है, परन्तु 
पारसी अरबी शब्दाका झुद्ध उच्चारण क्रनेके छिए अश्वरोंके नीचे लगनेवाले 
बिडु भी कहीं छूटने न पाये ! हिन्दू विद्यार्थियोंफो पढानेके लिये इस हिंदुस्तानीफा 
उपयोग है, परन्तु मुसलमानोंको वही फारसी-अरबी शब्दोंसे भरी उ्दू भाषा 
सिखाई जा रही है और कहा जाता है यही हिन्दुस्तानी है। खेद इस बातका है 
कि हिन्दुस्तानी टेक्स्ट-बुक कमेटीके हिन्दू मेम्बर भी इस दावेकों स्वीकार 
वरते हैं । परन्तु हिन्दू यदि कहते हैं कि हमारी दिन्दी भाषा ही हिन्दुस्तानी हे 
तो उनका यह दावा अस्वीक्षत होता है और इस दावेके विरुद्ध इस ब्रोडेचे 
हिन्दू मेम्बर ही अधिक बोलते हैं । यह हमारा और राष्ट्रका दुर्माग्य है... ? 

अध्यक्ष महोदय एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। हेमचन्द्रकीं * सहज हिन्दु 
स्वामी ? पुस्तक मजर करानेमें इन्होंने मी सदद दी थी । अगर कोई व्यवहार 
कुशल आदमी होता तो कमी ऐसी बात न बोलता, परन्तु हिन्दीका घद्द 
सेयक निर्भयतापूर्वक उनके मुँह॒पर साफ यातें बोल गया | उसमे इस बांतसा 
विचार न किया कि ये मेरी पुस्तककों अगले साल स्वीक्नत पुस्तकोंकी सूचीसे 
निवल्वा सकते हैं। और हुआ मी यही | अगले साल * सदूज हिन्दुस्तानी ? 
दा दूसरा मांग मच नहीं हुआ । 


ल्‍ूगमग वीस-बाईस बरससे मैं हिन्दी प्रचारक काम कर रह्दा हूँ।इस 
क्ममें मेरे अनेक सद्ायक रहे हैं । देमचन्द्र भी मेरा एक सहायक था ( एक 
बार क्लासमें अल्कार बताते दुए उसने “ चंद्र-झुफ़ ! शब्दर्म रूपक अलकार 
बता दिया। अल्यार दूसरे सज्न पदाते थ, परन्तु किसी विद्यार्यके पूछने पर 
उसने जबाब दे दिया था। जब मुझे यह बात माद्रम हुई तो एकान्तर्म मैंने 
उससे कदम, “ चन्द्र मुख ? रूपक नहीं होता, वाचक्घर्मलसा उपमा अल्कार 
होता है ।? 

हेमचन्द्र बढ नाराज हुआ वोला, “ क्यों नहीं हो समता ? अवश्य हो सकता 
है | इसका आधार तो अर्थ करनेवालेपर है।? मैंने अलकारोंकी पुस्तकार्मेसे 
कई उदाइरण बताए और कह्ढा, 'मुस-चन्द्र ! रूपक होता है,  चन्‍्द्र-मुख ? 
नहीं। मगर वह किसी तरद इस बातको मांननेके लिये तैयार नहीं हुआ | 


छ्र 


तत्र मेरी जबानसे निकल गया, “ जब ठुम अलफारोंके जानकार नहीं हो तो 
क्यों अलकारोके पंडितोंकी बात नहीं मानते २?” 

४ दे पंडित नहीं, मूर्ख हैं |?” कहकर कितात्रें पटक कर वह चला गया। 
मुझे बढ़ा दुःस हुआ ! मैंने सोचा, क्‍यों व्यभ उसे नाराज किया ? पर मुझे 
उससे स्नेह था| इसीसे ऐसी बात कह गया। 

दो ठने बह क्लासमें पढाने न आया तो मैं उसे मनाने गया। मैं कुछ कहँँ 
इसके पहले ही वह हँसकर बोला, “ आप समझे होंगे कि मैं गुस्सेके मारे 
पढ़ाने नहीं आया, परन्तु यह सच नहीं है | इनकम टैक्‍्सकी बढाने मुझे 
यही-खातोंमें इस कदर जोत रा है कि सिर ऊँचा करनेका भी अवकाश नहीं 
है। आपने मुझे * अजान ? कहा तब सचमुच ही बड़ा क्रोध आया था, परन्तु 
उसने मेरा उपकार ही किया । मैं अलंकार-झासत्रका अध्ययन करने लगा हूँ। 
यह देखिए, पुस्तके । ” मैने शैल्पमें सस्कृत, इग्लिश और हिन्दीकी आठ- 
दस अलंकारकी पुस्तकें देसीं। मुझे आनन्द हुआ। मैंने कद्दा, “ मैं तो तुमसे 
माफी मॉगने आया था, पर अब देसता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है। अब 
तुम्हें अपनी मूल माद्म हो जायगी और ”......बह बीचह्टीमें योल उठा, 
+ और आपके समान पुस्तकॉपर द्वी विश्वास स्सनेवालोफ़ों यद्द बता सूँगा 
कि ' चन्द्र-मुख ? शब्दम रूपक अलकार भी हो सकता है!” #॥. 

मैंने कह्या, “ तथास्तु | ' पुक्षु ? शब्दवों सद्दी सिद्ध करनेके लिये सारस्वत 
व्यासरण बना था | छुम * चन्द्र-मुस 'को रूपक सिद्ध क्रनेके लिये एक नवीन 
अलकार-शास्र बनाना । ? 

४ और आपको उसी शास्त्रके अनुसार अलकार सिसाना होगा । ” कहकर 

चह इँसने छगा। 

मैंने कहा, “ ज़रूर सिसाऊँगा। ” मगर क्या पता था कि दुर्देव अन्त- 
रिक्षम पड़ा इमारे वार्ताछापको सुनकर ईँस रद्दा था ! 

उस धुनके घनीने बड़े उत्साहके साथ अलकारन्शाद्नका आरंम किया था 
और पूर्व निश्चयके अनुसार पुस्तकका बहुत-सा माग लिख भी डाला, पर 
अद्य्यको स्वीकार न था कि हेम अपनी इच्छा पूरी करता । 

छ 

जब देमचन्द्र ' सहज हिन्दुस्तानी? पुस्तक लिस रहा था, उस समयकी 

चात है। हम छोग नासिक गये हुए. ये | टिन्दुस्तानीके संबधर्म बातें करते 


घर 


हुए मैंने कह, “ करोब डेढ-दो छाख शब्द सस्क्ृत, पारसी, अरबी और 
पुरानी हिन्दीके हैं। उन सबको और उनके अलावा प्रास्तीय दब्दोंको 
भी इस हिन्दुस्तानीमें स्थान मिल सकता है और मिलना चाहिए। 
हिन्दुस्तानी सभी प्रान्तवालोंके लिये बन रही है | इसलिये यह जरूरी नही है 
कि सिर्फ हिन्दी, सस्कृत और फारसी-अरबीके शब्दोंझा ही इस भाषामें 
उपयोग हो | मान छो कि इनका ही उपयोग किया जाय, पर ये इतने अधिक 
हैं कि दरेक लेखक अपनी इच्छाके अनुसार शब्दोका उपयोग करेणा ॥ 
इसका फछ यह होगा कि प्रान्तीय छोगोंको, जो हिन्दुस्तानी सीखते हैं या 
सीखेंगे, बड़ी दिक्कत होगी, और हिन्दुस्तानीका भी कोई स्थान निश्चित न 
होगा | इसलिये इस बातकी आवश्यकता है कि बेसिक इग्लिशवी तरह बेसिक 
हिन्दुस्तानी तैथार हो ) उसमें उर्दूमें आनेबाले शब्दोंका एक सेठ हो और 
हिन्दीमें आनेवाले शब्दोंका मी एक सेट हो | उन दो सेटोंको हिन्दुस्तानीके 
प्रचार रस लेनेयाले विद्वानोंके पास मेजा जाय। वे जब उसको एकमतसे 
या बहुमतसे पसन्द कर लें तब उन्हीं दो सेटोंके समूहको हिन्दुस्तानी माना 
जाय और उन्हीं शब्दोंका उपयोग कर टेक्स्ट-घुक्स लिसाई जायें। ?” 

हेमचन्द्रने कहा “आप और मैं इस सबधमें एक ही तरहके विचार 
रखते हैं | मैंने बेसिक इग्लिशकी पुस्तके भी मैंगवाई हैं । मैं चाहता था कि 
इन्हींके आधारपर ' सहज हिन्दुस्तानी ? तैयार करूँ । परन्तु जय मैंने उस 
काममे द्वाथ डाला तो मुझे शब्द चुननेका काम बड़ा कठिन माछम हुआ, 
इसलिये यह इरादा छोड़ दिया और साधारण बोलचालके शब्दोंका उपयोग 
कर यहद्द सहज हिन्दुस्तानी तैयार वी है। ” उस समय उसने मुझे एक बेसिक 
इंग्लिशकी पुस्तक भी बताई । 

इब्दोंका लिंग बतानेके लिये उसने एक नया रास्ता चुना और अपनी 

/ सहज हिन्दुस्तानी ? में उसका उपयोग किया। वष्द रास्ता यह था-( का 
पूछ, ( की ) क्ताब, इत्यादि! मैंने उससे कहा “ यह क्या ध्यर्थजी झट 
लगाई है ! “का, “की! झन्द क्‍यों हर शब्दके साथ जोड़ रहे हो? ? 

४ आप झोगोक़ो, जो नये विचारोते भागते हैं, नई बात व्यर्थ मादुम 
दवोती है | दादाने भी यही कहा था | और भी एकन्दो आदमियोंने इसके 
लिये मेरा यद्ध कहकर उपह्यास क्रिया था कि यह भी हेमचन्द्रकी 'का-की ? 
है। परन्तु आप छोग यद्द नहीं जानते कि फ्रेंच मापा यह तरीका बहुत 


छ्रे 


पहलेसे काम आ रहा है। करोड़ों फ्रेंच-भापा सीखनेवालोंको यह तरीका व्यथ 
न माद्म हुआ तो हिन्दुस्तानियोंको यह क्‍यों व्यथ मादूम होना चाहिये * मै 
प्रसिद्धिप्रात्त मनुष्य नहीं हूँ । इसलिये मेरी बात आपको व्यर्थ माइम द्ोती 
है, पर यही बात यदि कोई रूब्धप्रतिष्ठ लेखक कहता तो आप छोग उसको 
इस नई खोजके लिये शायद पी एच० डी० की डिग्री दे डालते | ” यट 
कहकर कुछ क्षण वह मेरी तरफ देखता रहा। फिर बोला “ अनुभव 
बतायगा कि इशब्दोंके लिंग ध्यानर्मे रखनेफा यह तरीका व्यर्थ है या 
लामदायक । मैं इसको जरूर रहने दूँगा।? 

मैंने क्या ४ भाई, शान्तिसे इसका विचार करना चाहिये ! ” 

वह बोल्प ४ मैंने बहुत विचार कर छिया है। आप मेरे इश्टिकोणसे विचार 
कीजिये। ? 

आज जब हिन्दी सीखे हुए मराठी या गुजराती भाई बहिनोंको “मेरा 
किताब ! “ मेरा आँस ? बोलते सुनता हूँ तब मुझे देमचन्द्र याद आता है। में 
सोचता हूँ यदि हेमचन्द्रका दब्द-लिंग याद रखनेका तरीका चादू हो जाता 
तो ऐसी भूलें न होतीं। 

भोजन करनेके बाद दम छोग फिर बेसिककी चर्चा करने छगे। अन्‍्तर्म 
इस निर्णयपर पहुँचे कि हेमचन्द्र बेसिक हिन्दीके लिये एक व्याकरण तैयार 
करे और इन पक्तियोंका लेसक बेसिकके लिये शब्दोंका सग्रह करे। श्रद्धेय 
प्रेमीजीसे माढम हुआ कि हेमचन्द्र अपना काम पूरा करके गया है। शब्दोंफा 
सग्रह भी तैयार है, परन्तु उसको छपाकर प्रकाझमें लानेका उत्साह इन 
पक्तियोंक़ा छेसर अब अपनेमें नहीं पा रह है । ह 

कई बरस हुए, मैंने एक हिन्दुस्तानी डिक्शनरी लिखनेका काम आरभ 
किया था। एक बार हेमचन्द्रसे इस समर्थ चर्चा हुईं | उसने बड़े उत्साहसे 
उसका स्वागत किया । उसने सलाह दी कि इस कोशर्मे सस्कृतके साथ पारसी 
अरबी दब्द मी सर आ जाने चाहिये। ऐसा फ्रनेसे एक ही कोशर्मे 
हिन्दुस्तानीके समी शब्द मिल सकेंगे। हिन्दुस्तानी जयानमें हिन्दू छोग 
सस्कृतके शब्दोंड़ा अधिक उपयोग करेगे और मुसल्मान लोग फारसी- 


अरबीवा । पदनेवाले इस कोशकी मददसे दोनों तरहके लेखकोंको अच्छी 
तरहसे समझ सकेंगे । 
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मुझे उसकी बात पसन्द आई । मैंने फारसी-अरबीके दो-तीन कोश 
मेंगबाये और अब्र सस्कृत और हिन्दीके साथ उनको भी स्थान देता जा 
दद्टा हूँ। 

एक बार उसने पूछा, “ कोशका कितना काम हुआ है १”? 

मैंने कहा, “ ऐसे ही धीरे-धीरे चल रहा है। ”? 

बह बोला, “ आप बड़े आलसी हैं | इस गतिसे तो आप सारी अम्रमें 
भी पूरा न कर सकेंगे । ” 

मैंने कद्दा, “ माई, पूरा करके छपानेके लिये पैसे कहाँ हैँ ? कोई प्रकाशक 
इतना बड़ा कोश छापनेको तैयार होगा नहीं। अगर कोई हो मी गया ती.,«.” 

यह बोछ उठा, “ तो बह आपको आपकी इच्छाके अनुसार पैसा नहीं 
द्वेगा | इसलिगे आप उसे कोश न देंगे । यही बात है न १” 

मैंने कहा, / बात तो तुम ठीक कहते हो । ” 

बह बोला, “ अगर पैसेके छिये आप यद्द काम करते हैं तो मैं कहूँगा कि 
आप इसे बद कर दें। पैसे आपको तुरन्त कोई इस तरहके कोशके लिये न 
“देगा । कारण, इस तरदके कोश जल्दीसे विकते नहीं हैं ! यदि नामके लिये 
और अध्ययनशील छोगोंको सद्दायता देनेके लिये यह कोश तैयार करते हैं तो 
जे तक हो सके शीघ्र ही इस कामको पूरा कीजिए.) मैं इसे छपाऊँगा। 
आपकी मेहनत और मेरा रुपया | हम दोनों बहुत दिनों तक हिन्दी ससारमें 
जीते रहेंगे । ?? 

“ तुमने अपने दादासे पूछ लिया है १” 

१५ अपने दादाको मैं जानता हूँ | वे कमी इन्कार न करेगे। क्‍या आप 
नहीं जानते कि वे अपने सुख और स्वास्थ्यका बलिदान करके मी जो घन 
कमा रहे हैं, वह फ्रिसके लिए है ! सिर्फ मेरे लिये, मेरे आरामके लिये। हरेक 
किताब अब वे मेरी सलछाइसे छपाते हैँ ! हरेक चीज अब मुझसे पूछ कर 
करते हैं । मेरे सिरमें जरा-सा दर्द हो जाता हे तो दादा व्याकुछ हो उठते हैं 
और डॉक्टरोंके पास दौडे जाते हैं। एक-एक पैसेको सैभालनेवाले दादा 
मेरी तकलीफ मिटानेऊे छिये अपनी य्रैलीका मुँह खोल देते हैं। मेरी 
जगय-सी तकलीफ उनकी नींद हराम कर देती है। ऐसे मेरे दादा हैं । आपने 
भेण दिरस्‍्कार करनेवाले उनके ऊपरी रूपको देखा है, पर मेरे लिये जीवन 
मरकी कमाईको ही नहीं, बल्कि अपने जीवनको मी नष्ट कर देनेवाले उनके 
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अन्तरगको नहीं जाना है । इसीलिये आप ऐसा सवाल करते हैं। वे नारियलके 
समान हैं। ऊपरसे कठोर, अन्दरसे मीठे |” 

मैं तो उसके इस माषणकों सुनकर दग रद्द गया। मैंने कई बार उसे यह 
कहते सुना या कि दादा मेरी कोई बात नहीं मानते । मेरे इर काममें दोप 
ही हँढा करते हैं) मुझे कोई साहित्यिक काम नहीं करने देते । मैं जब कभी 
ऊुछ लिखता हूँ, वें गलतियाँ निकाल-निकालकर मुझे निरुत्साद कर देते हैं । 
मुझे वे सुपहसे शाम तक दुकानके काममें जुटा रहनेवालर बैल बनाना चाहते 
हैं। बगरा बगैरा । 

मैं उसकी तरफ एक्टर देस रहा था | दृष्टि अविश्वास था। बह इसे 
समझकर बोला, “ मैंने कई बार आपके सामने अपने दादाकी बुराई की है, 
पर वह मेरी गलती थी | वे जो कुछ मुझे कहते रहे हैं, वह मेरे कल्याणहीके 
लिये। अब तक मैं इस बातको नहीं समझता था। अब में इसे समझता' 
हूँ । अगर वे मेरे कार्मोंम, और खासकरके साहित्यिक कार्मोम दोप न निका- 
लते रहते तो न मैं अध्ययनशील बनता और न किसी कामको अच्छी तरहसे 
कर ही पाता । मेरे जैसे दादा बहुत ही कम छोगोंको मिलते हैं बर्माजी ! ? 

उसका बोल्ते-ब्रोलते हृदय भर आया था| उसकी आँसोमें मी पानी 
चमकने लगा था । मैंने कह्य, “ तुम ठीक कह्दते हो भाई, त॒म्हारे दादा जैसे' 
पिता किसी भाग्यशालीको ही मिलते हैं । ?”? 

* और वर्माजी, ” वद्द बोछा, “ मैंने कई बार अपने इन्हीं दादाका अप- 
मान किया है। एवान्तमे ही नहीं, दूसरे लछोगोंके सामने भी । क्या आप 
नहीं समझते मेरे जैसा दुष्ट लड़का किसी विरलेह्दीको मिला होगा १?” मुझे ऐसा 
महसूस हुआ मानों वह प्रायश्रित्त कर रहा है। मुझे क्या पता था कि वह 
अब दुनियासे सबध तोड़नेकी तैयारी कर रहा है ! मैंने कहा, “ बस-बस, ये 
फिजूलकी बातें रदने दो | कोई मतलबकी बात क्रो | ”? 

वह बोला, “ मैंने मतल्बकी बातें ही तो की हैं । ये बातें सुनकर आपका 
यह भ्रम जाता रद्देगा कि दादा मेरी बात न मानेंगे। मतलबवी बातें तो 
हमेशा दी किया करते हैं, कमी-कमी दिलकी बातें मी तो होनी चाहिये + 
लडाईं जोरोपर है। हिंदुस्थान बमोंसे दूर नहीं । कदाचित्‌ इमपर भी कभी 
बम पडे और फिर दम अपने दिलकी बात न कर सके । ” 

ऐसा जान पड़ता है कि अपनी भूल्येकी तरफ कमी नजर न डालनेवाले 
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हेमसे थोड़े दिनॉमें आकर उसे ले जानेवाले यमने ही ये सारी बातें कहलाई 
शी) शायद साफदिल लोगोंको मौतकी चढाईका हाल पहलेसे ही मादम हो 
जाता है । 

४ देखिए, इमने चालीसगाँवमे एक बगला किराये लिया है। हम लोग 
यहीं रहेंगे । आप भी आइये ! बड़ी अच्छी जगह है। मुझे बहुत पसन्द है | 
इवा पानी मी स्वास्थ्यकर है। मैं अपना बहुतनसा साहित्यिक काम वहाँ 
इहकर पूरा कर सकूँगा । यहाँ कुछ नहीं कर पाता- --”! 

बीच ही मैंने टोक्कर परिहाससे कद्दा, “ यूँ क्‍यों नहीं कहते कि बमका 
डर यहाँसे मगा रहा है ! ”? 

वह हँस पड़ा और बोछा, “ आपने मी तो दादाकों सछाह दी थी कि 
अह्दसि चले जाइए. । ओर सारा शहर ही जब भागा जा रहा है तय हम ही 
यहाँ क्यों रहें ! हम दुनियासे अलग तो नहीं हैं न १ और मौत...” ( मौत 
शझब्दका उच्चारण करते समय उसके चेहरे पर कुछ तिरस्कारके माव ये ) 
+ बह जब ले जाना चाहेगी तब कहीं न छोडेगी | मैं उसके लिये हर 
समय जैयार हूँ। ”? 

न माइम क्यों मुझे मौतकी वात उस समय अच्छी नहीं छगी। मैं तो 
अकसर छोटे-बड़ोंसे कद्दता रद्द हूँ कि मौतके लिये जो हर समय तैयार रहता 
है, वही ब्द्यादुर हे, परन्त यही बात देमके मुंहसे उस दिन सुनकर न मालूम 
कैसा छगा । मैंने खड़े होते हुए पूछा, “ तुम लोग कब जाओगे १” 

४ आठ दस दिनमें चले जा्येगे।” फिर शिकायतके स्वरमें बोला, 
*£ इन दादाका क्‍या किया जाय १ कहते हैं कि तुम छोग चले जाओ। मैं 
अकेला यहीं रहूँगा। दादाको यहाँ अकेला ऐसी इ्वाछ्तम॑ छोड़कर जानेको जी 
नहीं चाहता | न मादम मनर्भ कैसे-कैसे बिचार आते हैं |?” 

मैंने क्या, “ चिम्ताकी कोई बात नहीं है । सब ठीऱ ही होगा। दादा भी 
जरूर तुम्हारे साथ रहेंगे | ? 


हि 
चालीसगगाँव जानेके दो रोज पहले देम मिला था | बोला, “ मैं परसों जा 
उह, दूँ. ५ मैंने, वगएका, व्यूलम, मगलेल्ला, पड वरित्दा, स्गेल्य, के १ मोड फ्िम। 
सैयार हुआ है, मुझे दे दीजिये। मैं देखकर प्रेसमे भेज दूँगा। जब छपना 
झआुरू हों जायगा तो आपको जद्दी पूरा करना ही पडेगा। ”? 
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भैंने कह्दा, * अमी तुम्दारी रायके अनुसार आरंभकी सूचीर्मे अरबी- 
'फारसीके शब्द तो लिखने हैं)! 

बह बोला, “ वे पीछे परिशिष्ट्म दे दिये जायेंगे। आप कल पहली कापी 
केते आइए। ? 

मैं बोला, “ भाई, मैंने जरूरी सामान उदयपुर भेज दिया है । उसमें 
कोश मी चला गया है। ”? 

८४ अच्छा ! ” कहकर वह एकटक मेरी तरफ देखने छगा। उस दृष्टिम 
शिकायत थी या अविश्वास, मैं कुछ नहीं समझ पाया। वह उठते हुए बोला, 
+ तब मैं चलता हूँ। शायद मैं आपका कोश न छपा सकूँ। ” बह चला गया। 

उसका अंतिम वाक्य मुझे बहुत अखरा। मैंने सोचा, जनाबने अपने 
दादासे पूछा होगा और दादाने डॉट बताई होगी। इसी छिये इन्कार करनेका 
यह एक तरीका निकाल लिया। अरे माई, मैंने कहा ही कब था कि तुम छपा 
दो? मैं जानता हूँ कि बाजारमें खपतीं हैं प्रसिद्ध लेखकोंकी अथवा यूनीव- 
'सिंटीके बड़े-बड़े डिग्रियोवालॉकी पुस्तकें। मुझ जैसोंकी पुस्तक खरीदेगा कौन 
और न खपनेवाली पुस्तक प्रकाशक क्यों छापेगा ? 

गर्मियोंकी छुट्टीसे लौटकर बंब्रई आया तो ' न्यू भारत प्रिंटींग प्रेस'के मालिक 
रघुनाययाबने कद्दा “ वर्माजी, आपने प्रेमीजीके लड़के हेमचन्द्रकी बात सुनी ? ? 

मैंने पूछा, “ क्या १” 

# उसका देद्वान्त दो गया। ? 

सुनकर मैं सब्न-सा रह गया । कुर्सीपर बैठा आकाशकी तरफ देखता रहा ! 
ऑँखोंमें औय आये जान इधर-उघरकी बातें आरंभ कीं, फिर चछा आया । 

# शायद मैं आपका कोश न छपा सकूँ ?? इस वाक्यका अमिप्राय उस दिन 
मैंने गलत समझा था और गलतीके सबब मैंने देमपर दोष' मी छगा दिया 
था। आज उसका सही अर्थ समझा हूँ । उसका अभिप्राय था कि मैं इस 
अराधामको छोड़कर जानेवालय हूँ, इसलिये मैं आपका काम न कर सकूँगा। 
अपनी भूलके लिये मुझे आज बड़ा पश्चात्ताप है | 


चंबई १५-२-४४ ] 


११ 
अतीतकी स्घृति 


प्रो० जगदीश चन्द्र जन शास्त्री एम० ए० 


जब मैं बबईम आया, मेरा सबसे पहला मित्र हेमचन्द्र था। मैं जो कुछ 
अखबारके लिये लिसता, द्देमचन्द्रको दिसा लेता। उसे देखकर बह मुझे 
लेखक बननेवे लिये उत्साहित करता। कर्मी प्रेमीजी हम दोनोंको साथ देस 
ल्ते तो कददते, “ पडितनी, आप भी क्या इससे सलाइ हछेते हैं? इसे क्या 
आता जाता है ? कहाँ आप, कहाँ यह ! यट्ट किस लायक है!” मेरे दिल्में 
प्रेमीजीरे ये वाक्य चुभ जाते । मैं कइ्ता, “ यह यात नहीं, प्रेमीजी, आप 
जानते नहीं, देमचन्द्रवी आप कदर नहीं करते, शायद इसलिये कि आप 
उसके पिता हैं। आगे चलऊर यह बहुत कुछ करेगा |” इसपर भोला हेम 
च॒द्गध बढ़ा खुश द्ोता और कट्दता, “' दद्दा मुझे हमेशा यही कष्टा वरते हैं। ?? 
इस तरदद इम दोनों एक दूसरेक अधिक सन्निकट आते गये । 

जय मेरा देमचन्द्रसे प्रथम परिचय हुआ तो मैं समझता था मै देमचन्द्र 
पम्बईमें रहा है, इसलिये बहुत सी यातें जानता है, परन्तु य्यों पर्या मै उसके 
घनिएठ परिचयमें आया, मुझे माद्म हुआ कि उसवी योग्यता बड़े बडे 
डिग्रीधारियांसे कही अधिक हे। मानसशासत्रका उसका गहरा अध्ययन था| 
सेक्स साइकोलोजी ( यान मनोतिश्ञान ) के ऊपर वह्द हेवल्ेक ऐलिस, प्रायड' 
आदि विद्वानोंके सय ग्रन्थ पढ गया था । माक्सेका तो वह बड़ा भक्त था । 
साम्यवादके ऊपर उससे पहुत-कुछ पढा लिखा था। अपने दद्यको जब वह 
प्राचीन ग्रथोंगी छानबीन करनेमें व्यस्त देखता तो अक्सर बुन्देलखण्डीमे 
कहां करता, “ दद्दा, तुम भी क्‍या गड़े मुर्द उसाड़नेमें अपना समय खराब 
किया करते हो, इसमें क्या रक्स़ा है कि पुष्पदत फ्ला सदीर्म हुए, अमुक 
ग्रन्थ जाली है, अमुक छोक क्षेपक है ? इन सब बातासे समाजका कोई छाभ 
नहीं। आप क्या ” माणिकचन्द्र जैन ग्रथ माला'में माक्सका साहित्य प्रकाशित 
नहीं करते १ मैं हेमचम्द्रवी बातवी दाद देता, प्रेमीजी म॒स्क्यते हुए कहते, 
6 देखा पडितजी | ? श 
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हेमचन्द्रने वैद्य और डाफ़्टरीका बहुत अच्छा अम्यास किया था। 
आधुनिकसे आधुनिक दवाका नाम उसे माढूम था। बहुतोंकी चिकित्सा 
उसने की थी, उसके घरपर जब कोई बीमार हो जाता तो वही चिकित्सा 
करता था | जलर-चिकित्सा, उपवास-चिकित्सा, दुग्ध-चिकित्सा आदिका तो 
उसने विशेष अध्ययन किया या । योग, प्राणायाम आदिके उसने अनेक 
प्रयोग किये थे और दूसरोंसे करवाये थे। हस्त-सामुद्रिक-शासत्रका तो बह 
पंडित था | साहित्यमें उसने कविता अलंकार आदिका अध्ययन किया था ॥ 
कोई छोटी-सी बात होती तो उसकी छान-बीन करनेके लिये वह आकाश- 
पाताल एक करनेको हमेशा उद्यत रहता। वह बेसिक इंग्लिशके ढंगपर 
* बैसिक हिन्दुस्तानी ? तैयार कर रहा था। 

उसके मित्रोकी जब किसी चीजकी आवश्यकता होती तो वे हेमचन्द्रके 
प्रास पहुँचते । एक बार मैं सीनेकी मशीन खरीदना चाहता था। पहुँचा 
हेमचन्द्रके पास । बस वह अपना सब काम वीचर्म छोड़कर मेरे साथ हो 
लिया और दसियों दुकानें छान डार्ली । 


भर क्र ्ः ज 

हेमचन्द्र बडा सदृदय था। उसकी आत्मा कोमछ थी और कपट तो उसको 
छू तक नहीं गया था | यही कारण था कि छोग उसके गुणोंकी पहचाने बगैर 
उसकी हँसी उड़ाया करते थे। मगर हेमचन्द्र इन सब वातोंकी परवा न 
करता था । भोलापन उसमें हृद दर्जुजा था और इस कारण बह कभी-कमी 
दास्योत्यादक स्थिति उत्पन्न झर देता था। एक बार इ्मशानकी बात है कि 
प्रेमीजीके दवाथर्भ मधुमक्खी काट गई । लछोगोंने कहा कि किसीके पास 
दियासलाई हो ते काटेपर छगा दो । हेमचन्द्रने झठसे अपनी जेवसे दिया- 
सलाई निकाली और उसे जलाकर प्रेमीजीके हाथके पास छे आया ! इसपर 
इमशानमें भी छोगोंकी इसी न रुक सकी | 

हेमचन्द्र अपनी धुनका बहुत पका था | जो बात उसके दिलमें आजाती, 
उसे करके ही छोडता । उसके निश्चयसे उसे डिगाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। 
एक बार उसकी इच्छा हुईं कि दुकानको आगे बढ़ाना ज़ाहिये। बस फिर 
क्या था, ठाइपकी मशीन खरीद ली, गद्देदार कुर्तियाँ, मेजें जमा दीं और 
ऑग्रेजीम पत्र-व्ययहार शुरू कर दिया। पूछनेपर बोला, “ मैं दुकानको 
अप टू डेट बनाना चाहता हूँ । हम छोग क्या अँग्रेजी कम्पनियोंसे कम हैं ! ? 

है. 


प्‌ 


दैेमचन्द्रसे समाजको बड़ी-बड़ी आश्याएँ. यी। उसके छदयरम नवयुवकोंका 
उत्साइ थां, भावुकता थी और आवेग था । अपने थीड़े से जीवन उसने 
अपनी मावनाओंमे कार्यान्वित बरनेके लिये बहुत-चुछ क्रिया, बहुत मयका 
और बहुत धूल छानी । इस उमरमें इतना बहुत कम आदमी कर पाते हैं। 
यह सब होनेपर भी उसे अमिमान न था, गर्वका छबलेश न था। अपनी 
समालोचना, टीका-टिप्पणी सुननेके लिये वह इमेशा तैयार रहता था । 

देमचन्द्रको पाउनटेन पेन खोनेकी बहुत आदत यथी। उसने अनेकों 
कीमती कलम खोये दवोंगे। दद्दा बहुत झल्लाते मगर देमचन्द्रके मुखपर जरा 
मी विकार न आ पाता। बह दँसता-दँसता कहता, “दद्दां, हम क्‍या करें! अब 
खो गया तो सो जाने दो । तुम इतनी चिन्ता क्यों करते हो ! ” हेमचन्द्रकी 
यह निस्प्हवता देखकर मैं अवाक्‌ हो जाता । 

हेमचन्द्र आज नहीं है। बह अपने इद्ध पिता तथा पत्नी और बच्चोंको 
रोता छोड़ इस दुनियाके वैमवको छात मार कर चला गया है, परन्तु बह 
जअपने पीछे बहुत-कुछ छोड़ गया है ५ अपने बाहुएछसे उसने जो| कमाया 
जो शानसचित किया, वह प्रकाशित होनेपर चिरस्थायी होगा और जिनके 
सम्पर्कर्म वह आया उनके लिये तो उसकी स्मृति अमर है । 
बंबई ] 


श्र्‌ 
स्वर्गीय हेमचन्द्र 
पं० महदेन्द्रकुमार न्यायाचार्य 

श्रद्धेय प॑० सुखछालजीसे जब कमी प्रेमीजीकी चर्चा होती थी, कहते थे, 
« हेमचम्द्र प्रेमीजी और अपनी मौकी साधुता, सरलता और सहृदयताके 
परमाणुओंकी प्रतिमूर्ति है। ” इस समय तक न तो मैं श्रद्धेय प्रेमीजीसे ही 
मिला था, न देमचन्द्रसे ही । 

पूनासे न्यायकुमुदचन्द्रके पाठान्तर छेकर बम्बई आया। हीराबागर्मे दुकान- 
पर छरहरे प्रसन्नमुस युबकसे पूछा, “ प्रेमीजी कहो हैं १” उसने 
सस्मित कह्दा, “ आइए पंडितजी, दादा अमी आते हैं । आपकी बाट तो 
कलसे देख रहे हैं।” हमउमर देमचन्द्रके इस प्रथम परिचयके चन्द 
इब्दोने उसी समय इतनी आत्मीयता उत्तन्न कर दी कि प्रेमीजीसे भी अधिक 
हेमचन्द्रसे बात करनेकी मन होता रहता था। हम दोनोंकी दमोइमें सतुराल 
डोना, दोनोंकी पत्नियोंका चम्पा नाम, फिर उनमें कुछ रिस्तेदारी, इन 
बामागी सबधोंकी पुटने बाइर मीतर एकमेक रसमय वातावरण उत्पन्न कर 
दिया था। प्रेमीजी जैसे सरछ, भद्र, विद्यानुरागी, नेक सलाह देनेबाले 
निष्कपट व्यक्ति हैं, वैसे ही उनका वारिस इँसमुख, विनोदी, सच्चा मोदी, 
आतिथ्यमें सदा तत्पर, यथार्थयादी और शानकी जीवन्त शासाओंका अध्ययन 
करनेवाल्गा था । अपने दादाके प्रिय विषय इतिहासमें भी, जिसे वह गड़े मुर्दे 
उखाइना कहता था, उसकी कम दिलचस्पी न थी। क्या चिकित्सा-शास्र, 
क्या शरीर-विशञन, क्‍या साहित्य और तत््वज्ञान, सभी विषयोर्भे उसकी 
साथिकार चचो करनेकी रूचि मेरे छिये ईष्योकी वस्तु थी। 

प्रेमीजीका नई पीढीऊे प्रति आश्मापूर्ण अपार स्नेह, देमचन्द्रका श्रद्धा आदि 
निगूढ भावोंसे युक्त सहज व्यवहार, चम्पाका उत्साहपूर्ण आतिथ्य, इन समीने 
मेरे बंबईके इस प्रवासको चिरस्मरणीय वना दिया या। प्रेमीजीके परियार्मे 
सुख, शान्ति और संस्कारिताका दरिया बह रहा था। जो आता, उनके 
भाग्यकी सराइता जाता । उनकी पुन्रवधूके उलछासमय आदविश्य और 


१८८, है 
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हेमचन्द्रकी सरलता, निरभिमानिवाकी एक छाप लेकर जाता । प्रेमीजीके लिये 
तो देमचन्द्रने अपनी मॉँकी जगह ही ले ली थी। स्नेह या प्रेमकी जो धारा 
उस ओर थी, वह मी यहीं आकार घनीभूत हो गई थी । इस परिवारमे कैसे 
इस प्रकारकी सुसस्कृति आई, यह समी लोगोंकी चर्चाका विषय था। 

मोजनके समय हेमचन्द्रने कहा, “ पडितजी, आपके पन्नोंकी भाषा और 
किपिसे मैंने जो आपके स्वरूपकी कल्पना की थी, वह नब्बे प्रतिशत ठीक 
निकली । ” भोजनके बाद द्वाथ देखनेकी बारी आई | मेरे हायकी रेखाओंसे 
उसने मेरे उन निगूढ़ भावोंका सजीव वर्णन किया, जिन्हें शायद मेरे सिवाय 
कोई दूसरा नहीं जान सकता था । साश्चर्य मेरे मुंहसे निकल पड़ा, “ हेमचन्द्र, 
तुम तो सचमुच कलिकालसर्वक्ञ हो । ” हम लोग इतने हिछमिल गये थे कि 
हेमचन्द्रको या मुझे कोई भी बात करनेमें सकोच नहीं होता था। आपसी 
बातचीतमें हम छोग जीयएनके उस रसमय भागमें जा पहुँचते थे, जो वामागका 
ही दूसरा अनुभव-क्षेत्र कहा जा सकता है। कामशासत्रका सागोपाग अध्ययन 
तथा उसकी आवश्यकता पर अट्ूट विश्वास टेमचन्द्रमें मुझे देसनेको मिला | 

हेमचन्द्रका जीवन प्रयोगका जीवन था। भोजनके प्रयोग तो उनके 
चलते ही रहते ये । ग 

बह धुनके पक्के योगी थे | योगशास्र उनके प्रयोग और अध्ययनका सास 
विषय था। सभव्रतः इस प्रयोगप्रियताने ही उनके जीयनको अकाल काल- 
कत्रलित करा दिया | 

एक बार मोदीजी काशी आए. | पंडितानीजीसे उनवा बेतकल्टफ हेलमेल 
हो शा १ एक दिन सरेरे आठ वजे आपवा पियमिन-शार्ूपर प्रवचन हो. 
रहा था। थ्रोता थीं पडितानीजी। पडितानीझा आग्रह था कि ताजी रसोई 
अमी तैयार हुई जाती है, सो खाकर घूमने जाना | आपका कहना था कि 
नहीं, वासी पूड़ी, दद्दी, टमाटर, अमरूद, मूठी, हरा धनिया, दरी मिचे और 
कुछ यूखे मेये जो अस्तुत हैं, वही काफ़ी हैं।आएिर आपने किसीकी न 
मानी और स्वय विटामिनपू्ण सलाद बनाया, और उसे खाते समय विद्मिन- 
तत्त्वका विवेचन करना प्रारम्म किया। मैंने कह्य, “ मोदीजी, इतनी क्या 
जरदी थी १” बोले, “पडितानीजीको ठडरमें क्‍यों तकलीफ दी जाय १? 
फिर उन्होंने मुझे एक पत्तेकी बात बताई ऊ्रि परदेशम फ्रिसीके यहाँ मोजनका 
प्रोभाम ही नहीं रसना चाहिये। इसमें बहुत समय व्यय ही बरबाद होता 
# हीए सत्र कार्यक्रम तो रखे रह जाते हे मोजन ही द्वाय रह जाता है ! 


परे 


आज न पंडितानी है और न द्ेमचन्द्र । दोनोंको स्मृति ही शेष है । 
उस दिन अचानक ' जैनमित्र ? में पढा--हेमचन्द्रका स्वगेवास हो गया । 
बार बार आँखें फाड़ फाड़कर दृदयकों थामे उस समाचारको देखा। विश्वास नहीं 
हुआ। पर विश्वास वास्तविक घटनाकों तो नहीं बदल सकता | साहित्य-तपस्वी 
औमीजी, चम्पा और जस्सू-पस्सू सभी आँखोंके सामने आ गये। नियतिकी गतिकी 
अलेध्यताका विचार ही ऐसे समय धीरज बैंधा सकता है। हमारे लिये तो यह 
घटना छृदयके द्वितीय स्तरकी चीज थी, पर प्रेमीजीके लिये तो यह ऐसा 
अध्नपात था कि आज मी उनकी समझमें नहीं आता कि बह क्यों जी रहे हैं । 
काल एक ऐसा महावैद्य है, जो बड़े-से-बड़े घावको भी पूर देता है । 
उसका एक (एक क्षण धठनाओंकी अनुभूतिपर परदा डालता जाता है और 
उन्हें विस्मृतिके गहरे गढस्में विछीन करता जाता है। छेकिन प्रेमीजीका 
जाव ज्योका त्यों बना है। आज मी वह कहते हैं, “ मैं क्यों जीता हूँ।?” 
उन्हें अपना जीव एक समस्या हो गई है। उनका सोने-सा परियार, जो एक 
समय छोगोंकी ईर्ष्योकी वस्तु था, अब दयाका पात्र ह्वो गया है। सब कुछ है, 
धर बह चेतना, वह संजीवन नहीं, वह ज्योति नहीं जिसके द्वारा सत्र अनु- 
प्राणित थे, प्रकाशित थे, सचेतन थे। उस अमर ज्योतिके दो नन्‍हें-नन्हें दीपक हैं, 
जिन्हे स्नेह-प्रपूरित करनेके लिये आज बूढ़ा प्रेमी जीवन धारण क्रिये हुए, है । 
चम्पा अपने छालोंको देख-देखकर ही उस दुःखभारको ढो रही है । प्रेमी- 
जीसे मैंने कहा, “ आशा ही जीवन है। प्राणिमात्रका जीवन-थौनि-प्रयत्न 
सतत चादू रहता है, जिससे यह जीवन-दीप प्रबल झकोरोंमें भी टिमठिमाता 
रइता हे।” प्रेमीजीकी इस बातमें तथ्य है कि मुझे अब अपने जीव- 
नेम अपने लिये कोई आकाक्षा नहीं है, पर जस्सू-पस्यकी आशासे 
मैं जीवन पा रहा हूँ। थे ही मेरे जीवनके आधार हैं। आज प्रेमीजीकी 
ऑसखोंका खारा पानी रोके नहीं रुकता । उनका जी भर आता है यह कहते- 
'कद्ते कि मैंने हेमको नहीं पहचाना । आशा ही आशार्मे निराशाके अतछ 
गहरमें जा गिरा हूँ | सचमुच मनुष्यकी दृष्टि पातक्ों और निकटतमको नहीं 
देर, ढक ही देखती हे। देमचन्द्र मी कभी-कभी कद्दते थे, “ पंडितजी 
तो मेरा लिखा पसन्द नहीं आता। हमेशा उसमें दोप-ही-दोष 
निकालते हैं। ” मोलछा हेमचन्द्र क्या जानता था कि उसके प्रयत्नोंको देखकर 
उसके बूढ़े दादाके रोम-रोम पुछकित होता था! उनका एक-एक अशु- 

चरमाणु भीतर ह्वी मीतर प्रमुदित हो उठता था। 


प्छ 


और चम्पा ह उस विचारीकी दशा ते आज द्वाल्से हटे कुसुम जैसी है। 
इस पत्तियोंके लिखते समय वह अरपताल्में हे । वलकी ही बात है, उसमे 
कद्दा, “ पंडितजी, उड़ा जी घबड़ाता है ।ये प्राण क्यों इस देदमें टिये हैं १? 

भैने कट्दा, “४ चग्पा, अभी जस्पू-पस्पुके लिये तुम्हें उहुत जीना हे । घबरा 
कर हिम्मत न खोओ | ” लेकिन बद ठो उसके दृदयके घावकों छूना था $ 
चेदना उसकी आँसोंसे वह निकली । मुझसे न रहा गया, “ यशोधरा ? हाथमे 
थी। उसके राहुल्वाले एक दो प्रकरण सुनाये । घाव फिर दब गया, पर यह 
तो ऐसा घाव है जो जीवनके साथ ही मिट सकता है। राष्ट्रकवि मैथिली- 
शरण गुप्तकी इन पंक्तियोंमें चम्पाका जीवन पूरी तरद्द उतरा हुआ है +- 

४ अपला जीवन, हाय | तुम्हारी यही कहानी । 
ऑँचल्म है दूध और ऑखों्मे पानी।” 

अतर क्बल इतना दे कि यशोधराके बुद्ध पुनरागामी थे । उनकी आश्ञा 
थी। चम्पाका सर्वस्व सदाके लिये चला गया है । 

प्रेमीजीको अपने स्नेटियों, भक्तों और उपइृतोंकी कमी नहीं है। उन्होंने 
अपने जीवनर्म क्तिनांहीका उत्थान किया, अनेकोंकों सद्दारा दिया | आज 
भी वे अपने कायमें सलभ हैं, पर अपने दुखको भुलानेके लिये। 

सोचता हूँ के मनुप्य-जीयन क्या है और क्सि छिये ! ससारके प्रत्येक 
जीवित तत्त्वकी अपनी अपनी हुनिया है। बह उसीर्मे अपना अथ और इति 
करता है । प्रेमीजी कहा करते हैं, “ शानी होना ही बुरा है। अशानी अच्छे, 
जिनपर दुखोंगा स्थायी असर नहीं होता । ” वास्तवर्म संवेदनशीलता और 
भाउकताका विकास स्मृतियोंकों ताजा रसता है | प्रेमीजी इसके अपवाद नहीं 
हैं। वे अपनी घनीभूत पीड़ाको भुलानेके लए अपनी सवेदनशील्ताकों यदि 
दोष देते हैं तो कोई अचरजकी बात नहीं है। मनुष्यको स्वथ अपना स्वरूप 
ही अशेय है| वह स्वय एक समस्या है, जिसे हल करते करते ही वह शान्त्र 
हो जाता है। 

प्रेमीजीके सामने तो अमी जस्सू पस्यूवी समस्याएँ हैं, जिन्हें वे सुल्झाएँगे। 
थे दोनों दी सद्दारे हैं, जिन्हें देख देखकर यद्द बूढा भांर ढोये जा रहा है । 


महावीर विद्यालय, बबई 
५, जज्जरी, ! ५८७ |. 


१३ 


भाई हेमचन्द्रकी यादमें 


श्री पद्मसिंद शर्मा “ साहित्यरत्न ? 
भाई हेमचर्ध मोदीसे मेरा प्रथम परिचय अप्रेल सन्‌ ४० में हुआ | उस 
समय मैं सूरतमें था, और “ राष्ट्रभाषा-अध्यापन-मन्दिर ? काम करता था। 
श्री भानुकुमार जैनके आग्रह और अपनी बम्बई देखनेकी तीजत्र छालसाने ही 
मुझे बम्बई, ले जा पटका। इतने बड़े शहरमें पहुँचकर देखा कि वहाँ 
साधारण क्‍या, असाधारण आदमी तककी भी पूछ नहीं है। मैं मानुकुमार- 
जीके साथ उनकी दुकानर्मे जाकर बैठ गया। वे अपना काम करते जाते थे 
और मेरे जी-बहलाबके लिये मुझसे बातचीत मी । राष्ट्रभापा-प्रचार-आन्दोलन, 
हिन्दी-साहित्यकी गति-विधि, सत्साहित्यके पठन-पाठनकी समस्यासे होते-होते 
हम छोग प्रकाशकोंपर आ पहुँचे । मैंने प्रकाशकोकी बुराई करना आरम्भ 
किया और उनकी बेजा हरकतोंकी खबर ली। भानुकुमारजीने उसी समय मुझे 
बताया कि यह वात्त नहीं कि सभी प्रकाशक ऐसे ही होते हैँ और उसी समय 
उन्होंने श्री नाथूरामजी प्रेमी और उनके “ हिन्दी-प्रन्य-रत्नाकर ? कार्याल्यका 
संक्षित-सा परिचय दिया। 
थोड़ी देर बाद वे मुझे अपने साथ श्री प्रेमीजीसे मिलाने छे गये । उस 
समय प्रेमीजी शरत्‌-साहित्यके किसी भागका प्रूफ पढ रहे थे और इतनी तल्ली- 
नतासे अपना काम कर रहे थे कि हम लोगोंके पास पहुँचनेपर भी उनका 
ध्यान न बैंटा । भानुकुमारजीने मुझे उनसे परिचित कराया | मुझे खूब याद 
है, उस समय मैंने श्री प्रेमीजीमे सरलता और रनेह दोनोंके साथ आत्मीयताके 
दर्शन किये। वे हिन्दी-प्रकाशकोंके लिये आदर्श हैं और कर्तव्यपरायणतार्मे 
उनकी बराबरी बहुत कम छोग कर सकते हैं । जीवनमें श्रम ही उनका ध्येय 
रहा है। जैन-साहित्य और हिन्दी-साहित्यके लिये सजनात्मक तथा प्रकाशन- 
संब्रधी काये करनेंमे उन्होंने सोलह आने रैमानदारे दिखाई है । 
उनके पास पाँच-सात मिनट बैठनेके बाद भानुकुसारजी मुझे उनकी दुकानके 
भीतरके कमरेमें के गये | वहाँ एक मेजपर एक़ युवक कुछ छिख रद्या था। 


पद 


भानुकुमारजीफों देखते ही उसने बड़ी आत्मीयतासे बैठनेके लिये सकेत किया । 
परिचय और थोड़ी सी इधर-उधरकी बातचीतके बाद हम लोग आपसे 
घुल-मिल गये। यही समय था जब माई देमचन्द्रसे मेरा परिचिय हुआ । इससे 
पहले “इस ? में मैंने उनका एक लेख समयत, प्रायडके विषयर्मे पढ़ा था। वह 
केफ़ सुझे बड़ा पसन्‍द आया था। इतना गमीर और अध्ययनपूर्ण लेख मैंने 
आयड पर अमी तक कोई नहीं पदा। उस लेसके लिसनेके लिये क्तिने 
अधिकारपूर्ण अध्ययनकी आवश्यकता थी, यद्द कल्पना कर सकना मेरे लिये 
कठिन है। मैंने परिचयके समय उनसे छेखके विषयमें जिक्र क्या तो उन्होंने 
बताया कि उस विधयमें उनके पास कई पुस्तकोंका मसाला इक्ड्ठा हो गया है। 
सहाँ अपनी मूर्सताकी वात मी कह दूँ। भाई हेमचन्द्रके नामके साथ 
$ मोदी * देखकर में उन्हें पारसी समझता था ! उनसे मिलनेपर ही मेरा यद्द 
अम दूर हुआ। 
जून ४० में स्थायी रूपसे “ वम्बई-हिन्दी विद्यापीठमें पहुँच गया।बम्प्रईका 
जीवन बड़ा व्यस्त है और बद्ौं आदमी गप्पें मारकर पेट नहीं मर सकता | यों तो 
कहीँ भी गप्पोंसे पेट नहीं भर सकता, परन्तु बबईमें तो उनके लिये स्थान ही 
नहीं है । ऐसे व्यस्त जीवनके शहरमें, जहाँ बरावरके कमरेके आदमी भी 
सातां अपरिवित रद्द जाते हैं, कोई किसीको क्या समझ सकता है * फिर भी 
इमपेशा लछोगोंकी मेल मुलाकात बराबर होती ही रहती है | 
अबकी बार मेरे स्थायी रूपसे बबई पहुँचनेपर भाई देमचन्द्रको और 
मुझे मी कितनी प्रसन्नता हुईं, यह में दी समझ सकता हूँ। यद्यपि वे अपने 
पिताकी दी मौति कामकी बातें अधिक करते थे और शायद दी समय बेकार 
खोते हों, फिर भी उनके अपने मनके आदमी मिलनेपर वे घटों बातें कर 
सकते ये | मुझे याद हे कि एक दिन वे अपने कमरेमें बैठे बहुत जरूरी 
काम कर रहे थे । मैं उस समय कुछ परेशान-सा था । उनके कमरेमें जाकर 
बैठ तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और बातें करने छगे । मैं बातोंमे 
अपनी परेशानी भूछ गया । उनकी बातोंमें उनके गरभीर अध्ययनकी छाप 
थी। उसी समय सुझे पता चला कि योगका उनका अभ्यास किसी भी 
साधारण योगीसे कम न था और उसकी बदौछत उन्हें खतरा भी मोल लेना 
पड़ा था। जैसा मैं समझ सका, वे किसी भी कामको जब तक स्वय नहीं कर 
लेते थे, तब तक उन्हें लिखेपर विश्वास नहीं होता था । 


ण्७ 


भाई देमचन्द्रका सबसे बड़ा सुण उनकी रुरछता थी। उनको अमिमान 
हू तक नहीं गया था। उनके इस गुणका पता मुझे तब चछा जब मुझे 
जमीजीने सुदशनजीकी “ सबकी बोली 'के कुछ पाठोंको उर्दूमें अनुवाद करनेके 
किये दिया। | 

सी० पी० टेंककी उस अन्धकारमयी कोठरीकी स्मृतियों मुझे कभी नहीं 
"भूलतीं | उसी कोठरीमें भाई देमचन्द्रके साथ विभिन्न विषयोपर बातें हुई थीं 
आऔर हम लोग अत्यन्त निकट आ गये ये। उस कामके दौरानमें भाई देमचन्द्रने 
जो सद्वृदयताका परिचय दिया या, उसे में कभी नहीं भूछ सकता । 


जे जे जा कक 

जनवरी ४१ में वे देश किसी कामसे चले गये और दो महीने बाद 
मार्चमें मैं भी आगरे चला गया। उसेके बाद कोई खबर मुझे उनकी नहीं 
पमिठी । जब खबर मिली तो यह कि वे अब नहीं रहे । भ्रद्धेय पंडित श्रीरामजी 
इर्माके इस कथनपर सहसा विश्वास नहीं हुआ । यद्यपि उनसे मिले दिन हो 
, गये ये। फिर मी सन यह नहीं मानता था कि उन्हें कुछ हो सकता है, 

'परन्तु मनको भी आखिर कालके आगे झुकना पड़ा । 

तब मैंने उदासीमें डबे-ड्डबे शोचा कि जीवनर्मे सचाईके साथ जीनेवाले 
व्यक्तियोंको दी इन प्रद्दरोंकी सहना पड़ता है । हम छोगोंने तो हिन्दीके एक 
औढ़ शुवकको खोया, लेकिन प्रेमीजीका तो जीवन-सर्वस्व ही कुटिल कालने 
चुरा लिया | ऐसे तपःपूत व्यक्तिकों छछकर दैवने न्याय नहीं किया। भाई 
'हेमचन्द्रकी याद बिन्दगीभर नहीं भूछेगी 

आगरा ] हे 


श्छ 
हेमचन्द्र मोदी 


श्री पदुमलछाल पुन्नाछ्ाल बख्यी, बी० ए.० 

आज जब मैं अपने अतीतकी बातोंका स्मरण करता हूँ तम्र मुझे यह 
देखकर बड़ा आश्वर्य होता है कि मेरा यह क्षुद्र जीवन कितने छोगोंके जीवनसे 
सम्बद्ध हो गया है। मिनसे कमी मेरा परिचय तक नहीं था, जो मेरे लिये 
कमी बिलदुल अज्ञात थे, निनके सबधर्म मैंने कमी कोई बात सोची तक नहीं 
थी, बही सहसा भेरे जीवनर्म आ गये और एक अक्षय स्थान बनाकर चले 
गये | पहले जिनसे मेरा ढ़ सम्बन्ध था, घनिष्ठता थी, आत्मीयता थी, स्नेह 
था, सौहार्द था वे आज मुझसे ऐसे ध्थक्‌ हो गये हैँ कि मानो उनसे कमी 
मेरा परिय तक न था । जीवनके मह्ासागरमें हम छोग काष्ठकी तरह निवेष्ट 
बहते जा रहे हैं। कभी कोई लद्दर किसीको हमारे पास छाकर फेंक देती है 
तब कुछे समय तक हम लछोग साथ-साथ बहते हैं | फिर एक रूहर न जाने 
कहँसे आकर इम लोगोंको अलग कर देती हे । अभी तक मेरे जीवनमें ऐसे 
कितने ही लोग आये और गये | सयोग-वियोगकी ये घटनाएँ, अवस्था-बृद्धि फे 
साथ अब इतनी साधारण हो गई हैं कि किसीकी सुधि आनेपर क्षणमर रुक 
कर, एक नि'श्वास लेकर, मैं फिर अपने कार्योर्मे व्यस्त हो जाता हूँ। कैसी भी 
डु खद घटना क्‍यों न हो, काल उसपर विस्पृतिका प्रलेप लगाकर कुछ 
समयके बाद सहज बना ही देता है। पहले जो बात बड़ी दुःखद प्रतीत 
होती है, वही फिर एक मधुर स्मृति बनकर अपनी कठोरताकी कोमछ कर 
देती है। हम लोग कालके वज्राघातकों सद्द लेते हैं, भाग्यकी दुर्दमनीयताको 
स्वीकार कर छेते हैं, अद्ृश्की दुर्वार झतिको मान लेते हैं और चुपचाप 
सभी भ्रकारके कष्ट और ब्यया सहकर एक दिन स्वय इस ससारकों छोड़कर 
उसी कालके अश्ञात राज्यमें प्रविष्ट हो जाते हैं । 

सन्‌ १९३५ के अप्रेलर्म मुझको बम्बई जाना पढ़ा। मेरे अनुरोधसे 
ओऔयुत्त प्रेमीजीने सी० पी० के लिये कुछ पराज्य-पुस्तकें प्रकाशित करनेका 
निश्चय किया। उन्हीं पाव्य-पुस्तकोंके सम्बन्ध मैं पहली बार बम्बई गया+ 
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तमी मैं स्वर्गीय देमचन्द्र मोदीसे परिचित हुआ। पंइले दिन मैं उनकी 
बातचीतकी मघुर्ता और व्यवद्धारक्की सरल्तापर मुग्ध हो गया। छग्रमग्र 
बीस दिन तक बम्बईमें रहा । उन बीस दिनोंमें उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की । 
अप रिचित स्थानमें अपरिचित लोगोंके बीच रहना मेरे लिये साधारण बात- 
नहीं । मुझे जब कभी ऐसा अवसर आता है तब मैं कुछ घबरा-सा जाता हूँ । 
परन्तु मुझे प्रेमीजीफे यहाँ जरा मी असुविधा, जय भी घबराहट नहीं हुई । 
मैं उनके छोटे से परिवारम ऐसा मिल गया कि मानो मैं मी उन्हींके परिबारका 
एक व्यक्ति हूँ। मैं उन्हींके घरमे खाता-पीता था और वहीं सोता था। मेरा 
सारा भार हेमचन्द्रपर था। मेरी समी बातोंपर वही ध्यान दिया करते थे। 
सुबह उठते ही नहा धोकर जब मैं आता था तब वही मुझे भीबूका 
शरबत पिछाते ये। उसके बाद में दो-तीन घण्टे कुछ काम किया करता 
था। ग्यारह बजेके लगभग देमचन्द्र और ग्रेमीजी दुकानसे छौटते ये। 
तब मैं उन्हींके साथ साता था । खाने पीनेकी चीजोपर मेरी ही रुचिपर 
ध्यान दिया जाता था। मैं कदी साता हूँ, इसलिये कढी बनती थी। 
मुझे सूरन प्रिय है, इसलिये सूरनकी तरकारी बनती थी। मुझे भाजी अच्छी 
लगती थी, इसलिये भाजी तैयार की जाती थी । दोपहरको मैं सो जाता था। 
उसके बाद फिर मैं दारबत पीता था। कुछ देर काम करनेके बाद शामके 
समय मुझे बम्बई घुमानेके लिये हेमचन्द्रजी ले जाते थे | मेरे समान व्यक्तियों- 
को बम्बई घुमा देना कोई साधारण बात नहीं । छोगोंकी उस भीड़में, मोटरों, 
ट्रामगाड़ियों ओर घोड़ागाड़ियोंकी रेलपेलमें मुझे कुशलपूर्वक ले जाना सचमुच 
ही कठिन बात है। हेमचन्द्र बन गये ये मेरे सरक्षक और में हो गया था एक 
अनाड़ी बालक । वही मेरा द्वाथ पकड़ कर मुझे सुरक्षित घर ले आते थे और 
तब मैं उनसे कहता, “ अब तो मैं नहीं जाऊँगा |” परन्तु दूसरे दिन वे फिर 
मुझे खींचकर छे दी जाते थे । एक दिन एक सड़क पार करनेवी जरूरत पड़ी | 
उस दिन उनकी धर्मपत्नी भी हम लोगोंके साथ थीं । वे दोनों आरागसे सड़क 
पार कर गये, परन्तु मेरा साइस नहीं हुआ । एकके बाद एक इतनी मोदरें 
आती थीं कि मेरे पैर कॉप उठते थे। वे छोग फिर लौट आये। उन्होंने मुझे 
काफी समझाया-बुझाया, ययेष्ट प्रोन्‍्ताइन दिया, पर मैं किसी भी तरह सड़क 
पार करनेके लिये तैयार नहीं हुआ । मैंने कद, “ भाई, गाडी मैंगाओ, में तो 
गाड़ीमें बैठकर जआऊँगा। मोंदरोंसे दवबकर मरना मुझे पसन्द नहीं।? हैेम- 
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चन्द्र ईँसने लगे। आखिर उन्होंने गाड़ी मैंगबाई और हम लोग गाड़ीपर 
जऔैठकर धर लौदे। 

मैंने अपने मनमें प्रतिता कर ली थी कि मैं अब घूमनेके ढिये जाऊँगा दी 
नहीं, पर दूसरे दी दिन देमचन्द्रने मुझसे कद्दा, “ आज एक होटल चलिए, 
मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज खिलाऊँगा। ? 

मैंने कहा, “ थ्रढ़िया चीज खानेके लिये तो मैं तैयार हूँ । पर मैं पेदल 
नहीं जाऊँगा। ? 

उन्होंने दँसकर कहा, “ नहीं नहीं, आप घरराइए मत ॥ मैं आपको ऐसे 
राष्तेसे ले च्रैंगा कि आपको जरा भी कठिनाई न द्ोगी |” 

जब मैं चल्नेके लिये तैयार हो गया तब उनवी धर्मपत्नीनें मुझको रोका | 
उन्होंने कहा, “ आप सा-पीऊर जाइए. । आप इनकी बातोंमें मत आइये । 
जाने ये आपको क्या चीज खिलावें | इनकी बड़ी विचित रुचि है। ” 

पर हेमचन्द्रजीने मुझको घरमें खाने न दिया। उन्होंने कहा, “ नहीं 
नहीं, आप यहाँ मत साइये । मैं तो कद्दता हूँ कि मैं आपको आपकी रुचिके 
अनुसार ही बदिया चीजें खिलाऊँगा |” 

मैं उनके साथ चला गया । दो तीन मील चलनेके बाद जब उनके होटल 
का दर्शन नहीं हुआ तत्र मैंने कद्दा, ४ भाई, आपयरा बह द्ोटल क्या सारी 
बम्बई घूम लेनेके बाद मिलेगा । ” 

उन्होंने कद्दा, “ बम्बई आपका सैरागढ नहीं दे । इसे घूमनेके लिये दो 
महीने चाहिये। पर आपके ही कारण मुझे टेडे-मेढे रास्‍्तेसे चछना पड़ता 
है। वह द्दोटल तो तिलकुछ नजदीक है। ? 

खैर, द्ोटख आया। इम छोग मीतर गये, उन्होंने नौकरसे एक चीज 
मँंगवाई । मुझे उस चीजका नाम याद नहीं है। नौकरने दो तश्लरियोमिं बद्द 
बढ़िया चीज लाकर रस दी। वह कचौड़ीसे कुछ मिछ्ती-जुलती थी । उसके 
मीतर प्याजके बहुत बारीऊ टुकड़े, अदरक और जाने क्या-क्या चीजें पड़ी 
थीं | एक 8क्ड़ा खानेके बाद ही मैं घबरा गया । मैंने कद्दा, “ भाई, इसमें 
तो प्याज है |” मैंने तुरन्त ही वह चीज छोड़ दी। देमचन्द्रने नौकरकों बुलाकर 
कहा, / बिना प्याजकी बनी हुई छाओ। ! 

नौकरने कहा, “ बिना प्यांजकी यह चीज मिल ही नहीं सकती । ” तब 
“विवश्न होकर उन्हें दूसरी चीजें मगवानी पढ़ीं, पर वे बड़े खिन्न हो गये | मैंने 
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और सब चीजें खाईं, पर उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने कहा, “ इनकेः 
लिये में आपको इतनी दूर थोड़े ही लाया था ! खैर, किसी दिन मैं अलग 
आइ्डर देकर बिना प्याजकी इसे बनवाऊँगा। तव आप समझेंगे क्रि यह 
क्या है। ” 

उनके इसी व्यवह्वारकी सरलतापर मैं मुग्ध हो गया या। पर लौटने पर 
प्रेमीजीने बतछाया कि हेमचन्द्रकी अपनी अछूंग रुचि है। एक बार एक 
महीना उन्होंने एक विशेष प्रकारकी भाजी ही खाकर व्यतीत कर दिया था ! 

द्ेमचन्द्रजी जल-चिकित्साकी कितार््रें खूब पठा करते। उस विपयपर' 
उन्होंने एक काफी मोटी करितान लिख डाली थी । वे उसे प्रकाशित भी करना 
चाहते थे। हस्तरेसा-विशानपर मी उनका बड़ा अनुराग था। इस सबधर्म 
मी उन्होंने कितनी ही बातें नोट कर रखीं थी। उनको मैंने अपना हाय 
दिलाया और उन्होंने मेरे सवधर्में कितना ही बातें बतछा कर अन्‍्तर्मे यह 
कढ्ा कि आप जीवन-भर परावलूम्बी रहेंगे । 

हेमचन्द्र मवयुवक थे | उनमें महत्वाकाक्षा थी, उत्साह था, विद्यानुराग 
था और रफूर्ति थी। वे हिन्दीके वर्तमान प्रगतिशील साहित्यके उन्नायक ये 
मैं पाठ्य-पुस्तकोक़े सबधर्में बम्बई गया था और एक शिक्षक्की दृश्िसि 
सितारे तैयार करता था । पाठय-पुस्तकोंमे कुछ विशेष विपयोंपर पाठ रखने 
ही पड़ते हैं, पर उनमें श॒प्क वैजशानिक ऐतिहासिक और भौगोलिक पारठोंकी 
प्ुरता देसकर उन्हें विरक्ति हो जाती थी। उनका कथन था क्रि पाठोर्मे 
सरसता चाहिये । एक बार मैंने एक सम्रहमें पडित.. .. का उपमाछकार 
शीर्पक लेख देना चाहा | उन्होंने कह्दा, “ ऐसा नीरस लेस मैंने आजतक 
नहीं पढा | ” एक बार हिन्दीके एक अन्य प्रसिद्ध छेसकके एक नियन्धके 
सब्रधर्मे उन्होंने कद्ठा कि इसमें पेराप्राफ दी ठीक नहीं हैं।वे अपना मत 
निर्मोक्तासे प्रकट करते ये । वे जो काम अपने द्वाथमें लेते थे, उसे सर्वोग 
सुन्दर करनेका पूरा प्रयत्न करते थे । पाठय-पुस्तकोंके अन्तर्म जो नोट दिये 
जाते हैं उनके लिये भी उन्होंने काफी परिश्रम किया था। हिन्दी साहित्यमें 
ऋान्तिबी जो नवीन लहर उठ रही है, उसके वें पूरे समर्थक थे। साहित्यकी 
अपेक्षा वैज्ञानिक विषयोंकी ओर उनकी अधिक रुचि थी। अनुबादकी ओर 
उनकी जरा भी प्रद्ृत्ति नहीं थी, परन्‍्ठु प्रेमीजीकी इच्छासे उन्होंने कई बार 
अनुवादका काम किया और सफलतापूर्वक किया। वे अध्ययनशीछ भी थे। 
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अँग्रेजीके कितने ही बड़े लेखकॉकी कृतियोंका उन्होंने घरपर ह्टी अध्ययन 
किया था। अँग्रेजीके निबंध-लेखकोमें एक बार ए.० जी० गार्डनरका नाम छेने- 
पर मुझे उन्हींने तुर्त दी उसकी कई पुस्तकें लाकर दीं। उन समी पुस्तकोंके 
आर्जिनपर उनके हाथके लिखे कुछ नोट ये। जब में घर लौटने छगा तब 
उन्होंने मुसे अपनी कुछ और पुस्तकें दीं | इसमें सन्देद्द नहीं कि उनमें अच्छी 
योग्यता थी और यदि असमय ही उनका देद्दावसान न ह्वो जाता तो उनसे 
हिन्दी-सादित्यको अवधच्य ही भ्रीडृद्धि होती । 
किसे इस बातकी कल्पना थी कि इतनी छोटी अबस्थारमें देमचन्द्र यह 
ससार छोड़ जायेंगे १ मैं तो यह समझता था कि मेरी मृत्युके बाद वही मेरे 
स्वमावकी विलक्षणताके सम्बन्ध अपने संस्मरण लिखेंगे, परन्तु आज 
मुझको उनके सम्बन्धर्म अपने सस्मरण लिखने पढ़ रहे हैं। मुझे उनके 
देह्दबसानकी खबर कई महीने बाद मिली | पहले तो मुझे विश्वास ही न 
हुआ | मेरे जिस मितने मुझे यह खबर सुनाई, उनसे मैंने यही कहा कि 
उनसे अवश्य भूल हुई है। थोड़े ही दिनोके बाद जब एक दूसरे सजनके 
द्वार उस समाचारकी पुष्टि हुई तब मैं अवाक्‌ रह गया । मैं जानता था कि 
अमीजीका अपने पुत्रपर कितना अधिक स्नेद्र है| मैं नहीं समझ सका कि वे 
इस आधातको कैसे सद्द सकेंगे | मुझे देमचन्द्रकी घर्म-पत्नीका भी स्मरण 
आया | कुछ दिनों तऊ मैंने उसको पढाया था और इसीलिये मैं उसका 
"विशेष श्रद्धाका पात्र बन गया था | मैं सोचने छगा कि उसे कैसे सान्त्वना 
होगी । दोकसे बह कितनी अधीर होगी । मुझे यह साहस नहीं हुआ कि इस 
सम्बन्धर्म एक पन तक लिख सकूँ। मृत्यु तो अनिवार्य है। जीवन-मरणकी 
'इस छीछार्मे जगन्नियन्ताका क्‍या उद्देश्य हे, यह तो वही जाने, पर जब 
अव्पावस्था्म हेमचन्द्रके समान किसी तेजस्वी युवककी मृत्यु हो जाती हे 
तब दहृदय सचमुच विदीर्ण हो जाता है । हम लोगोंका जीवन-विघाता चाहे 
जो कोई हो, हम छोगोंका भाग्य चाद्दे जितके द्वारा निर्दिष्ट हो, इम छोगोंका 
जीवन-सूत्र चादे जिसके द्वायमें हो, परन्तु मनमें यही एक बात उठती है कि 
काल कूर है और विधाता निदेय है। 
मैंने एक बार हेसचन्द्रसे कहा था कि भाई, बम्बईकी सड़कोंकी भीड़मेंसे तो 
सुम मुझे बचा लाये, पर जब मैं अपने जीयन-पयसे तरस्त दूँगा. रह कण इस्सी 
अकार तुम मुझे दवाथ पकड़कर खींच छाओगे १ आज हेमचन्द्र नहीं है, पर 


द्द३ 


मं हूँ। बंबईमें वद्दी समुद्रतट दोगा, वही मीड़ होगी, वही मोटरें चछती 
होंगी, वही ट्रामगाड़ियों दौड़ती होंगी ! बम्बईके दैनिक जीवनर्मे कुछ भी 
परिवर्तन न होगा, परन्ठु आज यदियमें यम्बई जाऊँ तो चुपचाप खढ़ा-खड़ा 
ताकता दी रद्द जाऊँगा। 

संसारका काम कब रुका है ! काछकी गति कब अवरुद्ध हुईं है! प्रकृ- 
पतिकी चाल कव बन्द हुई है ! सभी कुछ ज्यों-का-त्यों बना रहता है, परन्त 
नकोई एक चुपचाप चला जाता है| एक विठ्पका एक फूल झड़ पड़ता है, 
उसकी सौरम-निधि नष्ट हो जाती है। एक तड़ागका कमल सूखत्र जाता है, 
और उसकी शोभा छत्त द्वो जाती है; परन्ठु प्रकृतिका व्यापार चलता ही 
रद्दता दै। संसारके समर-क्षेत्रमे व्यस्त और अपने-अपने स्वार्थोर्मि छिप्त 
छोगोंको क्या पता है कि आज एकफे घरका दीपक बुझ गया है, एकका 
औभास्य सूर्य अस्त हो गया, एककी स्नेह निधि खो गई ! 
खैरागढ ] 


न्श्णु 
हँमचद्रजी 
भाई हेंमचद्रजी 

श्री राजकुमार जैन साहित्याचार्य 

£ माणिकचन्द्र-जैन-ग्रन्थमाछा ? के मत्री तथा “ हिन्दी अन्थ-रत्ताकर *- 
कायोलयके मालिकके रूपमें श्रद्धेय प्रेमीजीको मैं एक रूम्बे असेंसे जानता 
था। “जैनहितैपी ? में प्रकाशित उनकी खोजपूर्ण ले तथा “ मायिकचन्द्र 
ग्रन्थ-माला ? में प्रकाशित पुस्तकोंमें उनकी विद्वत्तापूण भूमिकायें पढनेफा 
सौभाग्य प्राप्त कर चुका था। इन सबने प्रेमीजीके प्रति मेरे मनर्मे एक 
अपूर्व श्रद्धा पैदा कर दी थी। “जैन-जगत ! में प्रकाशित भाई देमचन्द्रजीके 
छेख पढकर वह दुगुनी हो गई | कई बार इच्छा हुईं कि बम्बई जाकर इन 
आदरश पिता-पुत्रके एक बार दर्शन करना चाहिये । सौमाम्यवश वि० स० 
१९९८ के पर्यूषण-पर्वमें झास्त्र-प्रवचनके छिये मुझे बम्बई जाना पड़ा। 
स्टेशनसे सीधा हीराबाग पहुँचा। भ्रद्धेय प्रेमीजी तथा भाई हेमचन्द्रजीके- 
दर्शन करने की चिर-सचित अमिल्पषा जाप्रत दो उठी। ' हिन्दीग्रन्थरत्नाकर *- 
कार्योलयका साइनबोर्ड देखकर अन्दर पहुँचा और प्रेमीनी तथा माई 
हेमचन्द्रजीको प्रणाम कर बात करने छगा। 

इस प्रथम सैंभापणसे ही मुझे ऐसा छगा जैसे हम छोग ब्ररसोंके परिचित 
और आत्मीय हों। मैं चीस दिन बम्बई रहा और झांख्र प्रवचनसे बचा हुआ 
सार ही समय प्रायः प्रेमीजीजे यहाँ बताया करता था । इन दिनों प्रेमीजी, 
भाई देमचन्द्रजी, चि० जस्यू पस्यू और उनकी मौँझे निक्ट्से जानने और 
समझनेके अनेक अवसर आए, वह ससुर-बहू, पिता-पुन और पितामह-पौनोंका 
पारस्परिक व्यवद्वार दशनीय था। समुर-बहुका पिता-पुत्री जैसा निर्दोष, 
निव्याज और प्रसन्न व्यवद्वार मैंने जीयनमेँ कभी नहीं देखा । कोई मी 
अपरिचित व्यक्ति इन ससुर-बहूकों ससुर-बहू समझ ही नहीं सकता । इसी तरह 
पिता-पुतरके ब्ययहारम भी इतना सहज-मावका इतना खुलापन कि कोई भी 
नया आदमी इन्हें पिता-पुत्र समझनेमें घोस़ा खा सस्ता या | में तो प्रेमीजीफे 
इस परिवारबी सहजश्रीपर मन ही सन मुग्ध था। बबईका प्रोग्राम 
कक त ही मैं बहाँसे वापिस चला आया। 

हु कर है] हत 


च्ण्‌ 


श्रद्धैय प्रेमीजीके जिस परिवारकी श्रीपर मैं मुग्ध था, छगभग आठ ही 
महीने वाद उसपर दुस्सह तुपारपात हो गया। भाई देमचन्द्रजीके जीवन- 
दौपका निर्वाण हो गया । बहिन चम्पाकी दुनिया उजड़ गई और प्रेमीजीका 
जीवन धन्यवत्‌ हो गया | भाई हेमन्द्रजी चले गये और अपने परिवारको सूना 
और भ्रीद्दीन कर गये | विधिका अमिट विधान जो था । 


के शा कं के 

भाई हेमचन्द्रजीकी याद आते ही उनके जीवनकी सात्विकता, सरलता, 
स्वच्छता और असीम बोध-निष्टा सामने आ.जाती है। बह बहुत ही 
सात्तविक, सर और स्वच्छ थे और उनका प्रत्येक विषयका अध्ययन मी 
बहुत गंभीर था । वे एक चिन्तनशील मौलिक विचारक और प्रतिभा- 
सम्पन्न लेखक थे । साहित्यशासत्रके विविध तत्त्वोंका उन्होंने बहुत अच्छा 
अनुशीलन किया था । दक्ति, रस, गुण, दोष, रीति और अलछकार आदिके 
सम्बस्धर्म उन्होंने वैशनिक ठंगसे चिन्तन किया था । केवल चिन्तन ही नहीं 
किया था, वल्कि जब मैं बम्बई था, उन दिनों उस चिन्तनकों उन्होंने 
छिपि-बद्ध करना भी झुरू कर दिया था और उसका नामररण मेरी उप- 
स्थितिर्मे * साहित्य-विवेक 'के नामसे किया गया था। उस समय उन्होंने 
अपने लिखे दो लेस ' प्रतिमा * तथा “रीति या शैली ' मुझे सुनाये ये। इन लेखोंमें 
साहित्यदर्पण, रसगंगाधर, वक्रोक्तिजीवित, काव्य-प्रकाश और ध्वन्याढोक 
आदि काव्य-शासत्रके उच्च कोठिके अन्थोंके स्थछ विशेषोंका सुन्दर उपयोग 
देखकर मैं हैरान था कि माई देमचन्द्रजीने विना किसी “ साहित्य-शात्त्री! या 
£ साहित्याचार्य !की परीक्षा पास किये साहित्यशासत्रका इतना गहरा तत्त्व-त्ञान 
कहाँसे और कैसे प्राप्त कर लिया १ 5 

साहित्य-शास््रके सिवाय भाई हेमचन्द्रजीने शानकी अन्य शाखाओंफा भी 
अध्ययन और मनन किया था। योग, चिकित्सा, और स्वास्थ-विशानके वे 
अच्छे जानकार ये और आलोचनाके अन्तर्रदस्य और तत्वोसे भी परिचित 
थे। उनकी अनेऊ महत्त्वपूर्ण रचनाएँ. अब तक हिन्दी-साहित्यिक-जगतके 
सामने आ जाती, यदि माई हेमचन्द्रजीको प्रोत्साहन और उनकी रचनाओंके 
प्रकाशर्म आनेके लिये ययेष्ट सुविधाएँ मिली होतीं । हेमचन्द्रजीने मुझसे कद्दा 
था कि मैंने चिकित्सा-शास्त्रपर एक अन्य लिख छोड़ा हे, लेकिन दादाने उसे 
पसन्द नहीं किया और वह यों ही पड़ा है | जय्र मैंने उनसे पूछा कि आपकी 
« गोदानः और  शाहजद्दों'की आलोचनावाडी किताव प्रेमीजीने अपने 


ष्ू 


च्द 


नामसे प्रकाशित क्यों नहीं की, तो वे बोले, “ दादा इस प्रकारवी इल्वी 
चीजें अपने नामसे प्रकाशित नहीं करना चाहते ! ” आज मेरे मनर्मे यह 
भावना उठ रही है और प्रेमीजी भी स्वीकार करते हैं कि यदि हेमचन्द्रजीको 
ययेष्ट प्रोत्ताइन मिला द्ोता तो अपने साहित्यिक जीयनके ग्रमात काल्में भी 
वे दिन्दीफे वाझायकी भ्रीवृद्धि कर जाते । 

भाई देमचन्द्रजी यिनोदी मी ये, पर उनका विनोद बड़ा सात्त्विक होता 
था। एक दिनवी बात है । प्रेमीजी ' जैन-इतिदास और साहित्य 'के लिये लेख 
लिख रहे ये | दोपहरका भोजनका समय दो चुका था। देमचन्द्रजी प्रेमीजीसे 
भोजन करने जानेके लिये कई यार कद्द चुके ये। मैं मी वहीं बैठा था । निदान 
मेरी ओर संकेत करते हुए हेमचन्द्रजीने कट्टा, “ देखा पढ्ितजी, इन्हें 
जिन्दगीर्म गये-गुजरोंका लेसा जोसा करनेसे ही फुसेत नहीं। जो चले गये, 
भला उनके दिसाय क्तिवसे अब क्या लाम ? दो बज रहे हैं और इन्हें अप 
भी खानेकी सुधि नहीं | ” प्रेमीजी मुस्क्राइटके साथ बोले, “* पंडितजी, देखी 
इसकी पितृनिष्ठा | मेरा कैसा मजाक उड़ा रहा है १” मैं ईँस पड़ा ओर 
हेमचन्द्रजीया साथ देते हुए. कह उठा, “द्ेमचन्द्रजी ठीक तो कह रहे हैं।” 

देमचन्द्रजी प्रेमीनीजे काममें भी पूरा द्वाथ बैंटाते ये । ' द्विन्दी ग्रन्थ रत्नावर! 
के प्रकाशनोंकों स्वोगसुन्दर बनानेमें उनका 'बहुत कुछ योग रहता था। उन 
दिनों शरत्‌ साहित्यके “शेप प्रश्न|का प्रकाशन चछ रहा था बगलरावी 
कापीसे अनूदित कापीका मिलान करनेके लिये पद, वाक्य विन्‍्यास और पैरा 
आफ ठीक करनेमें हेमचन्द्रजी प्रेमीजीका एक ही आसनसे चार-चार पाँच पौच 
शटे तक साथ दे रदे थे । 

मै ् ज्र 

भाई देमचन्द्रजी एक उदीयमान कलाकार ये | उनका पाग्व मौतिक शरीर 
यद्यपि क्रछ कालकी कुटिलतासे विलीन हो चुका है, लेकिन उनके यश शरीर 
पर कोई विधि विधान कारगर नहीं हो सकता। जरा-मृत्यु उसे जरा भी 
प्रभावित नहीं कर सकती। यज्ञ शरीस्से वह आज भी जीवित हैं और चिरकाल 
सक जीवित रहेंगे । 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कछाबिद॒३॥ 
नास्ति येषां यश काये जरामरणज भयम्‌ || 
कुण्डेश्वर ] 


श्द्‌ 
हेमचन्द्र 
श्री सियारामशरण गुप्त 


हेमचन्द्रका पहला परिचय मैयाके द्वारा बहुत पहले मिला था। बम्बईं 
अबासमें प्रेमीजीके साथ घूमनेके छिए वे चौपाठी जाया करते थे । उस सम 
आलक हेमचन्द्र उनके साथ रहता था। बड़ोंकी बातमें बालककी जिज्ञार 
आरनयार बढ़ उठती थी। उसके सब प्रश्नोंका समाधान सम्मब न था 
अमीजमीको इसीसे कमी कमी कहना पड़ता था, ४“ अभी तुम सुनो । त॒म्दा 
बोलनेका समय आगे आयगा। ? ह 

उसी समयसे मेरे मनमें देमचन्द्रकी एक मूर्ति जम गई है| एक बाल 
है, जो पिताकी ऊँगली यामकर अपनी ऊर्ध्ब दृष्टि उनपर स्थापित किये हे 
नेत्रामें उसके जिशासाकी दीति हे । वह अपने प्रश्नका उत्तर चाहता है 
इसीकी प्रतीक्षा वह स्थिर दिखाई देता है, अन्यथा स्थिरता उसके स्वमाव 
कहाँ। उसके भीतर सामनेके समुद्रकी लद्दरियोंकी मौति जो प्रश्नमाला 
ए्ककै ऊपर एक उठ रही हैं उन्हें उसने इस प्रतीक्षेके एक क्षणकी बेला 
न जाने किस प्रकार रोक रक्खा है | ऐसे बालकके लिए, किसके मनमें आकर्ष 
न होगा १ ज्ञानी पिता मी उसके निकट निरुत्तर है, पराजित है। उसर 
ज्ञान-लिप्सा उस छोटे शरीर्के आयतनसे ऊँची होकर पिताकी ऊँचाई 
ऊपर तक चली गई हे। 

फिर बहुत समय बाद देमचन्द्रसे मिलनेका अवसर मुझे भी मिला ।उ 
समय वे हाईस्कूलकी परीक्षाकी तैयारीमें थे। पाव्य-पुस्तकोंकी अपेक्षा बाद 
पुस्तकों लिए. उनमें अधिक आम्रद दिखाई दिया । बातचीतर्म पता चला।| 
उनकी इच्छा आगे अध्ययन जारी रखनेकी नहीं हे। प्रेमीजीकी आस्था इ 
शिक्षा-प्रभाडीपर नहीं है। पुत्रकों इसी कारण उसी समयसे वे अपने अल 
रत्नाकरका पुजारी बनाना चाहते ये । 

हमचद्धको इसके अन्तर कार्योरुयर्म काम करते भी देखा। वहाँ: 
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उनका अध्ययन धीमा नहीं पढ़ा। कई विपयोंका अपने आप उन्होंने 
गइरा शान अर्जित कर लिया था। मैंने अनुरोध किया, “इस शानको 
दूसरों तक भी पहुँचाओ | इसकी आवश्यकता है। ” मेरा कथन 
उन्होंने नहीं सुना। यह न था कि वे मेरी उपेक्षा करना चाहते हों ॥ 
कार्योढ्यका आवश्यक कारये छोड़कर मेरे साथ दिन-दिन भर बम्बईकी 
जनाकीण सड़कॉपर बे घूमे हैं। मदानगरीके कितने ही दर्शनीय स्थल 
उन्हींके पथ-प्रदर्शनर्में मैंने पहले-पहल देखे। दो-दो चार-चार आनेकी 

साधारण बस्तुके लिए, उन्होंने मीलोंका पथ मेरे साथ पार फिया। उन्होंने सब 
कुछ किया, पर लिसनेका मेरा अनुरोध नहीं माना | लिपनेके सम्बन्धर्म बह 
कुछ अतिरिक्त रूपसे शिथिल थे। यहाँ तक कि चिट्ठी-पनीम भी दील कर देते 
थे। एक बार पिरगॉव आठ-दस दिन रहे, पर स्मरण दिछाये जानेपर भी 
घरके लिए. पत्र नहीं लिखा | फ़छ यद्द हुआ कि प्रेमीजीको तारसे पूछना पढ़ा 
कि चे कह“ हैं । ४ 

फिर भी उन्होंने कुछ न लिखा दो, यद बात नहीं है | कुछ सुन्दर निबन्ध 
उन्होंने रख छोड़े थे । उन्हें प्रकाशित होनेके लिए कहीं भेजनेम उन्हें सकोच 
होता था। पता नहीं, सम्पादकोंके प्रति यद्द अनास्या उनमें कैसे उत्पन्न हो 
गई थी। वास्तवर्में उनके निवन्ध ययेष्ट सुन्दर ये। अपनी शक्तिका बोध भी 
उनमें था । पर कदाचित्‌ वे सोचते थे कि उन्हें अमी मनन करना चाहिए। 
उनके लिसनेका समय आगे आयगा। 

किन्तु काछके ऊपर क्रिसका वश हे १ उस दिन जैनेन्द्रकुमारके पत्रसे 
अचानक उनके निधनका ससाचार सुनकर हम लोग वैसे ही रह गये। 
देमचन्द्रके द्वारा मितनी सम्मावनाएँ थीं, उनका अन्त हो गया । उनके 
प्रयाणसे हिन्दीकी हानि हुई है। इसके अतिरिक्त इमारी अपनी व्यक्तिगत 
इानि कितनी हुई है, इसका लेखा-जोखा कैसे छगाया,जाय * 


पिस्गॉव ] 
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रत्नाकरका वह चारु चन्द 
श्री अरुणकुमार ' कमलेश * 


१९३९ थी पहली सितम्बरकी रात दुनियाके लिये एक वृफान छाई थी-- 
शक परिवरतेनका नाटक दिखानेके लिये। मेरे जीवनर्मे और कहूँ कि जीउन- 
कार्यमें भी उसी रात एक परिवर्तन हो गया या। ' मज्र-सेवक सघ *, अहमदा- 
बादसे मैं बबई गया था--हिन्दी प्रचारके लिये। वह मेरा प्रिय-कार्य क्षेत्र था 
और मेरे प्यारे सहयोगी मित्रोंका मी । 

एक दिन मैं गोसले सोसायटी द्वाईस्वूलमें राष्ट्रभाषा धर्योंको देसने गया। 
कऋमरेसे बाहर आते हुए. एक व्यक्तिको देखा--नंगे सिर, काला कोट, 
चघोती और चश्मा छगाये। हाथर्मे कई फ़ितार्ये और दिमागर्मे बहुतसे विचार। 
उन्हें देसा और बिना परिचय कराये ही परिचय हो गया। हाँ, उसके बाद 
विधिवत्‌ जानकारी मी कराई गई थी, जो इम दोनोंके लिये दी आश्रर्य और 
इास्‍््यकी चीज रही। दो परिचित व्यक्तियोंको परिचिव करानेका यह कैसा 
लोफ़ व्यवहार ! 

इम एक-दूसरेके परिचित बने, परिचितसे मित्र वने और मित्रसे सहयोगी 
कार्यकर्ता । * हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर'में पहले मी एक-दो भार गया था, लेकिन 
अबके जाने और उस जानेमें अतर था। श्री नाथूरामजी प्रेमी मिलते तो 
उनसे पहल्ण सवाल यही होता कि देमचन्द्र कहाँ हैँ १ उत्तर मिलता, “ पीछेके 
कमरेमें | ” यइ उनका एकान्त वास था, जहाँ वे अनेऊ साहित्यिक पुस्तकोंके 
रूपमें उनके साथ रहते ये । 

उनकी यह कुर्सी और सामने रखी हुई अनेक विपयोंकी पुस्तकें आज मी 
मेरे मनके मीतर और सामने हैं । वे सुनाने लग जाते, वह्दी साहित्यिक गमीर 
चिंतनके विषय । मैं उनसे मिलकर दिलकी चिंता दूर करनेका प्रयत्न करता 
और वे मुझे उससे मुक्त करके दिमागी चिन्तासे मर देते। मैं सोचवा था कि 
भाई, यहाँ तो छेनेके देने पड़ गये ! 
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बनईमें हिन्दी प्रचारका काये १९३१ से झुरू हुआ था । मेरा अनुमान है 
कि शुरू शुरूसे ही इस कार्यमें हैमचन्द्रजीले अपना सहयोग दिया, जो 
अब तक मिलता रहा । हिन्दी प्रचारके आदि प्रचारकोंमें उनका नाम सबसे 
ऊपर ही है। 

श्री नाथूराम प्रेमी शिकायत करते थे कि हेमचन्द्रम दुकान सैमालनेकी 
योग्यता नहीं । मैं उनसे कहता कि वे छुकान सेंमालनेके लिये नहीं हैं। वे 
अपने साहित्यसे इस दुकानको मरनेक्े लिये हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी 
और चिन्तनके विषयोफों लेकर। मुझे याद है कि जब उनसे अतिम प्रार 
मिलना हुआ था तो वे जीवन साहित्यकी एक पुस्तक लिस रहे थे। उस 
किताबके कई अश मेंने उनसे सुने थे । उस पुस्तकको वें पूरी कर पाये 
था नहीं, यह जाननेदी इच्छा आज भी बनी है। वंद् उनकी हिन्दी 
साहित्यको अतिम और सर्वश्रेष्ठ भेंट होगी, ऐसा मेरा विश्वास है! 

१९४२ की फरवरी मुझे बरईसे सेवार्गोंव छे गई और मेरा कार्यक्षेत्र मी 
बदल गया । सईका महीना था और ता० २५। मुझे उस दिन बबईसे एक 
पन मिला, जिसे पढकर वबेदना हुई। मुझे ध्यान आया श्री प्रेमी जीका, चम्पा 
बहिनका और उन नन्‍्हें और मुन्नेका, जिहठें मैंने “ हिन्दी ग्रथ रत्नाकर ?में 
खेलते झगड़ते देखा था। मैंने सोचा, प्रेमीजीको अय अपने कार्य और हिदा 
साहित्य निर्माणमें क्या रस रहेगा। उनका जीवन आशा और आशाके 
पालनमें ही बीता। अब उनके सामने दो “ देमचन्द्र ! हैं और उन्हें फिर 
बढानेकी आशा | इतनी साधना और तपस्याके बाद फिर वहीं, जहाँसे शुरू 
क्या था | कैसा अन्याय और क्तिनी निर्देयता ! 

रत्वाऊरका बह “ चार चद ? आज साहित्याकाशममे नहीं--उसकी कोमछ 
चचब्द्रिका और उसवी मीठी याद आज भी है | यउबईके राष्ट्र भाषा प्रचारकोंने 
एक सहयोगी सोया, हिन्दी साहित्यने एक साहित्य-सन्‍्यासी सोया और इन 
पतक्तियोंके छेखकने एक संगी-साथी ॥ 


सूरत ) 


श्ट 
घुनका पक्का हेमचन्द्र 


प० परमेष्ठीदास जैन, न्यायतीर्थ 


बम्बईमें जब राष्ट्रीय काग्रेसका अधिवेशन हुआ था तब ( सन १९३४ ) 
में भाई हेमचन्द्रसे मेरा परिचय हुआ था ओर तपसे मैं जय जप्र बम्पई 
गया, उनके प्रेमके कारण उर्न्हक़े यहाँ ठहरता रहा । 


मैंने देखा कि उनमें कमठ युवकके सभी गुण मौतृद हैं | साथ ही बालक्की 
मौँति सरछृता भी । उनका दाम्पत्य जीयन देखकर तो और भी अधिक 
आनद द्ोता था। भाई हेमचद्र और उनवी सुशीला पत्नी चम्पादेवीजा 
व्यपद्दार इतना सुस़द था कि वैसा हजारों दम्पतियोंमेंसे एकमें भी शायद ही 
मिले । वे दोनों सदा हँसते खेलते से रद्ते थे और जब उनमे कमी गिसी 
बातको केकर रूठा राठी दो जाती तो वे दोनों प्रेमीजीफ पास शिकायत छे 
जाते, जैसे दो बच्चे अपने पिताके पास जाकर शिकायत करते हैं।उघर 
प्रेमीजी भी दोनोंको ' बेटा? कहकर पुकारते और दोनोंफों समझा देते । अगर 
कमी डौटते भी तो हेमचन्द्रको | उस समयका प्रेममर गा्स्थ्य एक अनुपम 
सौदर्य दि्रा जाता था। 

हेमचन्द्र पहुत ही अध्ययनशील युवक थे। जप्र जब मैं उनसे मिला, उन्हें 
विभिन्न विषयों और विविध भाषाआंके ग्रथ पढते पाया। हिन्दी, अँग्रेजी, 
गुजराती, मराठी, अगला आदि अनेक मापाआंऊ़ा उन्हें ज्ञान था। सचमुच 
ही बह ' बहुश्षुत ! थे। उनके अध्ययनका कोई एक विषय निश्चित नहीं 
था और वे भ्रत्येक विपयर्म घुसते ये | इससे प्रेमीजी कमी कमी झैझला उठते 
थे और कहते थे, ४ अरे भैया ईमें का घरो है ) अपने कामकी चीज़ पढ़ो । 
पागल मत बनो ! ” उस समय भी मेरे मनमें एक अपूर्व आनदकी रेसासी 
सिंच जादी थी ? पिका अस्त ऐसा मय भी बहुत कस देखनेके फिलता है 


भाई हेमचन्द्र कमी कभी कुछ लिखा भी करवे ये, जो मासिक पत्रोर्मे 
देपनेको मिलता था! वे जो कुछ लिखते थे, बहुत ही सोजवीनके साथ, 
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जिसमें कुछ नवीनता हो और पाठकोंको नई बात जाननेको मिले ! यही 
कारण है कि उनके लेख काफ़ी परिश्रमजन्य दोोनेंसे बहुत कम पढनेको 
मिलते थे 

उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थीं और उनके पास बीसों पुस्तकें तैयार हो 
सकने योग्य नोट्स मौजूद थे | मगर दु ख है कि उनका वह विज्ञाल अध्ययन 
और ज्ञान पुस्तकके रूपमें नहीं छप पाया । प्रेमीजी उन्हें अन्त तक बालक ही 
मानते रहे और चाहते रहे कि इसका शान परिपक्व सुढढ और सुनिश्चित हो 
जाय, तब उसकी पुस्तकें छापी जायें । यही कारण है कि देमचद्द्रने राष्ट्र मापा 
प्रचार सबधी दो तीन पुस्तकें लिखकर छपवाई मी तो दे प्रेमीजीने अपने 
सुप्रसिद्ध ' हिन्दी गन्य-रत्ताकर कार्यालय से प्रकाशित नहीं की, और वे स्वत 
ही छपी। 

हेमवन्द्र आतिथ्य सत्कारमें भी निषुण थे। प्रेमीजीके कारण उनके यहाँ 
मारते सभी गण्यमान्य हिम्दीके विद्वान जाते रहे हैं, और ध्षमी देमचन्द्रके 
आदर-सत्वार तथा सुव्यवहारकी छाप लेकर गये हैं । 

हेमचन्दने बम्बरेमें सन ३२ से राष्ट्र भाषा प्रचारका कार्य प्रारभ किया था 
और उसे वे केवल सेवा भावसे अन्त तक करते रहे | दूसरे भी जो जो काम 
उन्होंने हाथमें लिये उन्हें अन्त तक निमाया। अपने व्यवसाय हिन्दी-अ्न्य 
रत्नाररके कार्यमें उनका चित्त नहीं छगता था | इधर उधरके कामों लगे 
रहते ये । ग्रेमीनी जब कभी नाराज छोते तो वे विनयावनत दोकर चुप रह जाते 
और फिर अपने काममें लग जाते । सचमुच ही देमचन्द्ध धुनका पक्का युवक 
था | दु ख हे कि वह अकालमे ही अस्त द्वो गया 

सुरत ] 


* श्र 
हेमचन्द्रजी 


श्री कृष्णानंद गुप्त बी० ए.० 

सन्‌ ?३५ के लगभग जब मैं बंबई गया तब देमचंद्रजीसे मिलनेका सौमाग्य 

प्रास हुआ था। वहाँ मैं हीराबागकी घमेशालार्मे ठहरा था और एक तरहसे 
, प्रेमीजीका ही मेहमान था, किन्तु अपने कार्यमें मैं इतना व्यस्त रह कि 

प्रेमीनीके समीप बैठने और उनके सत्संगसे लाभ उठानेका अवसर बहुत कम 
मिला । हेंमचन्द्रजी अवश्य मेरे साथ रदे। उन्होंने अपने दो-तीन दिन मेरे 
लिए खर्च किये ! मुझे बंबई घुमाई और मेरे अन्य काम्मोर्मे अप्रत्याशित मदद 
दी | उनसे मिल कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मैंने देखा कि वे कई विपयोपर 
अधिकारपूर्वक बोल सकते हैं| उनके वाताछापसे उनके गंभीर और बिस्तृत 
आअध्ययनका जो परिचय मुझे मिला, वह मेरे लिए. आश्रयजनक या | साहित्य 
और विशानकी नवीनतम धारासे वे परिचित जान पड़े । समाज़-शासत्र शायद 
उनका प्रिय विषय था। विवाद और प्रेमकी समस्या पर थे अपने मौलिक 
विचार रखते थे | हेवलॉंक एलिस, किश, ब्लॉश, वैस्टर आदिके ग्रंथोंकी 
चर्चा उन्होंने मुझसे की । मुझे याद है कि अपने एक पन्ने उन्होंने मुझे 
हैवल्ॉक एलिसके सुप्रसिद्ध ग्रेथ साइकॉलॉनी आव सैक्स ( यौन-मनोविजशञान ) 
का अनुवाद प्रकाशित करनेकी वात लिखी थी। उनकी इच्छा थी कि में 
चालकॉोंके लिए सरल-विशानपर कुछ कितार्बे उनके लिए लिखेँ। 

दुख है कि इसके बाद फिर उनसे मिलनेका अवसर मुझे नहीं मिला । 
उनके कुछ पत्र अवश्य मेरे पास आये | दुर्माग्यबश वे नष्ट हो गये हैं । क्‍या 
पता था कि वे इतने शीत संचयकी वस्तु बन जायँँगे ! 

हेमचन्द्रकी विचार-शीलतासे मैं बहुत प्रमावित हुआ था। बंबईसे लौठ 
कर आनेके बाद मेरा उनका बहुत दिनों तक पत्र-व्यवद्दार रद्या, किन्तु उसके 
बाद ही मैं साहित्य-क्षेत्रसे अछग हो गया । इस कारण उनके साथ मेरा रुम्पर्क 
हट गया। 

इधर मैंने उनके कुछ निब्रन्ध पढ़े ये । मैं कह सकता हूँ कि वे एक योग्य 


उ७ 


और प्रतिभाशाली छेसक बनते | उनके निबन्धोंमें उनके विचारोंकी 
चमत्कारपूर्ण नवीनता मौजूद है। साहित्य-सष्टिके नवीन अनुष्ठानर्मे उनसे 
अयद्य ही हमें बठी मदद मिलती | लेसर्नके साथ हेमचन्द्रज्ञी एक बड़े 
प्रकाशक भी बनते) क्रिन्दु ये सत्र बातें अब क्ल्पनामात रह गई हैं। 
आदमीके न रहने पर हम उसके मदत््वको पहचानते हैं और उसके लिए 
पश्चात्ताप करते हैं। जीवनकी यद्द एक बड़ी दु खान्त चर्चा है। 

हेमचन्द्रजी अब नहीं हैं, किन्तु उनके पूज्य पिताजीने “हिन्दी ग्रथ रतनाकर' 
के द्वारा हिन्दी साहित्यकी जो एकान्त और अद्वितीय सेवा की है, वह कभी 
झुलाई नहीं जा सकती । अपनी साहित्यिक साधनाकी बदौलत श्रेमीजीका 
नाम हिन्दी साहित्यके इतिद्वासमें चिरकाल तक जीवित रहेगा और-उनके साथ 
जीपित रहेंगे उनके एकमात्र पुत्र हेमचन्द्र मी, जो इस बुढापेर्मे उनका 
सद्दारा थे। उनकी अमर आत्माको मेरा नमस्कार ! 

गरीठ, ( झाँसी ) 


२० 
सत्पत्न हेमचन्द्र 


श्री गोविन्दराय परवार शास्त्री 

जो अपने जन्मसे जनकफों धन्य कर दे, यही सत्पुत्र दे हेमचन्द्र अपने 
योग्य पिताके ऐसे ही योग्य पुन थे । मेरा उनसे घनिष्ठ परिचय तो नहीं था, 
लेकिन अपने बम्बई प्रवासमें मुझे जितनी देर उनसे समापण करनेका अवसर 
मिला, उससे भेरे दृदयपर यह छाप पड़ी कि यह बड़े ही सुशील हैं | बिनय 
तथा कार्य कुशलता उनकी बात-बातमें प्रकट होती थी। 

४ विशाल-भारत'में उनके द्वारा अनुवादित “मगलमय महद्दावीर ? तथा 
“वीर'में उनके योगाम्यास विधयक कई लेख पढकर उनकी साहित्यिक 
प्रतिमासे भी प्रभावित हुआ था ; मुझे आश्चर्य तो इस बातका था कि युवक 
होकर भी बह योगकी ओर रुचि रखते ये। 

अद्यपि प्रेमीजी स्वय एफ विभूति हैं, पर देमचन्द्रके निधनसे उनका बडा 
मारी वैभव चला गया। प्रेमीजीजो शान्ति रखनी चाहिये। अपने पार्मिव 
शरीरसे नहीं, किन्तु यशः शरीरसे | हदेमचन्द्र अभी मी हमारे बीच विद्यमान हैं| 

महरौनी ( झ्ाठी ) 


२१ 
बाबू हेमचन्द्र 
श्री घन्नालाल मोतीवाला मी 

स्वर्गीय बाबू हेमचन्द्रजीसे मेरा परिचय छगभग दस वर्षसे था। बाद्म 
तो भेरी उनसे घनिष्टता ही हो गई थी और यों वे मेरे रिह्तेदार मी थे । 
अपने सहज सरछ एव नम्न स्वभायके कारण वे किसीको भी अपनी ओर 
आऊर्षित कर लेते ये। बगढ्य आदि भाषाओंकी श्रेष्ठ पुस्तकोंके हिन्दीमें 
अनुवाद करनेवी जो नई पद्धति प्रेमीजीने प्रार्म्म की थी, उसमें हेमचन्द्रजीने 
बड़ी सहायता की । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पूप्य पिताके कदर्मोपर 
घलकर साहित्य-सेवाके साथ ही साथ व्यापारका सारा कार्य-भार भी अपने 
ऊपर ले लिया था और सुयोग्यतापूर्वक उसका मचालन मी कर रुद्दे थे, किन्तु 
दैवसे यद्ट सब्र न देखा गया और कालके जपर्दस्त झकरेने इस होनहार 
बढ़ते हुए पीधेफों निर्मूल कर दिया ) 

हेमचम्द्रजी देसनेमे साधारण व्यक्ति माठ्म होते थे, लेकिन थोडी बातचीत 
होनेपर कोई मी उनवी ओर आकर्षित हुए; बिना नहीं रह सकता था। मिन 
सिद्धान्तोपर उनका विश्वास था, उनपर वे न केयछ चर्चा न ही करते ये, 
अपि तु दैनिक जीवनर्मे उनका उपयोग भी करते ये और उनके भले-सुरे 
परिणामोंकों सहन करनेऊे लिये उद्यत मी रहते ये । 

उनके सम्बन्धर्म अनेकों घटनाएँ मुझे याद हैं, जिनमेंसे कुछ यह 
देता हूँ:-- 5 

मेरे एक मिनकी सगाई यद्दोंके एक प्रतिष्ठित व्यापारीके यहाँ तय हो रही 
थी और रानिको हम छोग वर पक्षदी ओरसे उनके यहां जल-पानके लिये 
जानेयाछे यथ्रे। चूँकि देमचन्द्रजी उन दिनों यहीं थे और बर-पक्षवालोके 
सम्बन्धी होते थे, अतः उन्हें मी निममण मिला और रात्रिको हम सपे 
कन्यापक्षवालके यहाँ गये | पहले कुछ देर बातचीत इती रही | इसी वीच 
कुछ छोगोंने हेमचन्द्रजीफा परिचय पूछा ) नाम जानफर तो वहाँ तहलकान्स 
मच गया और कई कूड़ापधियोंने इस आधारपर उनकी उपस्थितिका विरोध 


जद 


नकैया कि वे श्री नाथूराम प्रेमीजीके सुपुत्र थे और पिता-पुत्र दोनों दी विधवा- 
“-विवाइके समर्थक ये | हेमचन्द्रजीने इसका ज़रान्सा भी बुरा नमाना और 
'बिना कुछ खाये-पिये चुपचाप बह्ाँसे चले गये । कट्टरपंथियों द्वारा किये गये 
इस अपमानका उन्होंने अपने सिद्धान्तोंके आगे स्वागत दी किया ! 

अभी दो-तीन वर्ष पूर्व ही वे अपने सालेकी बरातरमें यहाँ आये भे। 
आदीमे होनेदाले हुछड़के वे विशेधी थे और इससे उकताकर एक दिन कह 
बैठे कि जब तक कन्याके पिता यह लिखकर न दे देंगे कि भोजन करते 
समय छोगोंपर दाल-कड़ी या रज्ञ बगैरह न फेंका जायगा, मैं वहाँ न जाऊँगा। 
बहुत बहस और हुजतके बाद द्ेमचन्द्रजीने कन्याके पितासे अपनी बात 
मनवा ली तब उनके यहाँ भोजन करने गये । समाजमें प्रचलित कुपथाओंका 
अन्त करनेकी उनमें प्रचछ इच्छा थी। 

दीन-दुखियोंका कष्ट दूर करनेमें वे तत्पर रहते ये और बीमारोंकी परिचर्यामें 
उन्हें आनन्द आता था । द्वोमियोपैथी और जल-चिकित्सा पर उनका अत्यन्त 
विश्वास था और इस सम्बन्धर्म वे सदैव प्रयोग करते रहते ये । एक बार मेरे 
मकानके करीब एक सजनका बच्चा बीमार था। उन्हीं दिनों देमचन्द्रजी 
यहाँ आये | उन्होंने उस बच्चेको दिन-रातर्मे कई-कई बार जाकर देखा और 
उसकी चिकित्सा की । भेरी स्वर्गीया मावी बीमारीका हाल शात होनेके बाद 
वे जब कमी यहाँ आये, माको अवश्य देसने आते थे और उनकी चिकित्साके 
सबंधर्मे उचित परामशके अतिरिक्त स्वय दवा मी तैयार करते थे । 

हेमचन्द्रजीके उठ जानेपर प्रेमीजीके दुखकी कल्पना भी नहीं की जा 
जा सकती और उनकी विधवा पत्नीकी ओर देसकर ददयसे बस्वस आइ 
निकल जाती हे | प्रेमीजी आँखोंके तारेकी तरह अपने दोनों नातियोंकी देस- 
'रेखमें ही समय व्यतीत करते हैं । बम्बईमें काग्रेसके अगस्त प्रस्तावके समय 
मैं वहीं था। तभी प्रेमीजीके दर्शन हुए ये । श्री बीतराग देवसे प्रार्थना है कि 
स्वर्गीय आत्माको शान्ति दें एवं उनके दुखी परिवारको कष्ट सहनके लिये बैये 
अदान करें । 


जबलूपुर ] 


श्र 


एक झलक 
औ नमेदा प्रसाद खरे 

शायद सन्‌ १९३५ की बात हे। मध्य-प्रान्तके शिक्षा-विभागर्म “ दिन्दी- 
ग्रन्थ-रत्नाकर ? की कुछ पुस्तकें स्वीकृत हुईं थीं, िनका सम्पादन अ्रद्धेया 
पदुमलछाल पुन्नाछाल बख्शीने किया था। रायपुरके एक पुस्तक-विक्रेता उन 
पुस्तकोंकी मध्य-प्रान्तर्मे सोल-एजेन्सी लेना चाहते थे । उसी सिलसिलेमें हम' 
लोग बख्शीजीको खैरागढ़से लेते हुए, बरम्बई गये । 

सामान एक द्योट्लमे ख़खा और जलपानसे निवटकर ५ हिन्दी-ग्रन्थ-रत्ना- 
कर ! कार्यालय पहुँचे । ज्ञात हुआ कि प्रेमीजी अमरावती गये हैं । उस समय 
एक दुबके-पतले आँखोंपर चश्मा लगाये ग्रेमीर व्यक्तिसे परिचय हुआ । 
बख्शीजी तो पुस्तकोंका सम्पादन करनेके सिलसिलेयें महीनों प्रेमीजीके घर रह 
चुके थे। इस दुबले-पतले और सरल-सीधे व्यक्तिसे जब तक परिचय नहीं कराया 
गया, तब तक मैं उसे कार्योछयका कोई कर्मचारी ही समझता रहा; क्योंकि 
बह बड़ी तत्परतासे पुस्तकें यथा-स्थान जमा रद्दा था। पर जब मुझे शात हुआ 
कि यह सजन हेमचन्द्र मोदी हैं--प्रेमीजीके एकमात्र पुत्न--तो मेरे आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा | हिन्दीकी सर्वश्रेष्ठ भारत-विख्यात प्रकाशन-संस्थाके- 
अध्यक्षका इछौता लड़का और इतना सरलू-सीधा ! 

हम छोग तीन दिन बम्बई ठदृरे | एक दिन हेमचद्धजीके साथ उनके धर- 
पर ही भोजन किया । वहाँ उनसे जो कुछ बातचीत हुईं, उससे थे मुझे एक 
दार्शनिक-से प्रतीत हुए। भोजन करते समय मैंने उनकी थालीमें फेवल माजी 
देखी । पूछनेपर मादम हुआ कि ये एक माइसे केवल माजी ही ले रहे हैं ! 
प्रेमीजीके आनेके पदले ही इमें वापस छौटना पड़ा । 

धीरे-धीरे महीनेपर महीने बीतते गये, परन्तु देमचन्द्रजीका चित्र स्मृति- 
पटलसे न मिट सका । 

सन्‌ १९४९१ में मैंने आदरणीम प्रेमीजीके सामने एकांकी नाटकोंके एक 
एसे संग्रदके प्रकाधनका प्रस्ताव रक््खा; जो साहित्यिक दृश्िसे सुन्दर होनेके 


ञ 


छच्ट 


साथ साथ विद्यार्थियोंके लिये भी उपयोगी हो । इस संबन्धर्म पत-ध्यवह्दार चल 
ही रहा था कि प्रेमीजीने अपने १७ फरवरी १९४१ के प्र लिसा, “ आठ 
दस रोजमें चि० हेमचन्द्र एक शादीमें जबलपुर जानेवाल्य है। वद आपसे 
मिलेगा और बातचीत करेगा ।” प्रतीक्षा तो थी ही, एक दिन माई देमचन्द्र 
कोट, कमीज, घोती, चम्पछ पहने मुस्कराते हुए द्वारपर आ खडे हुए | वह्दी 
सरलता ! थही निर्विकार दार्शनिक हँसी ! मैं भोजन करने जा रहा था। मैंने 
उनसे भोजन करनेका आग्रह किया, लेकिन विवाहमें बद बराती दोकर आये 
थे । स्वागत-आतिथ्यसे बैसे ही दवे जा रदे ये । फिर एक डेढ बजे तक भूखे 
कैसे रह सकते ये ! अत मेरे मोचन करने तक वह बैठकर्मे मासिक पत्रिया 
ओके पन्ने पलटते रहे । मोजन करनेके बाद मैंने पानकी तश्तरी उनके सामने 
पेश की । उन्दाने एक लौंग उठा ली। भीमती शकुन्तछा ख़रेने उन्हें 
दूसरे दिन भोजन करनेका निमतण दिया। कुछ देर सोचकर बोले, “अच्छा, 
कल दोपहरको यहाँ खा छूँगा। ?”? 

इसके बाद हम लोग श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहानसे मिलने उनके घर 
पहुँचे । श्रीमती चौहान हेमचन्द्रजीसे मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देरमें 
चायका प्याल्प उनके सामने रक्स़ा गया तो धीरेसे मुस्कराकर उन्होंने कहा, 
«& मैं चाय नहीं पाता ।”” और जब पान पेश किये गये तो बोले, “ में पान 
भी नहीं खाता । ” सुभद्राजीने कहा, “ आप जैसे सजनोंका फिर क्सि तरह 
स्वागत किया जाय ? समझमें नहीं आता | ” द्ेमचन्द्रजीने सुमद्राजीसे नारी 
जीवन संबंधी कह्दानियोंका एक सग्रह तैयार करनेको कहा, परन्तु खेद है कि 
यह सम्रह तैयार न हो सका । 

दूसरे दिन दोपहरको बिना चुलाये ही वे एक पारिवारिककी तरह भोजन 
करने चले आये। थोड़ी देर बच्चोंकी खिलाते रहे। उनसे तरह तरहके प्रश्न 
पूछते रहे । मेरी मासे बुन्देलखडीमें कुछ बातचीत की। तत्पश्चात्‌ हम छोगोंने 
साथ साथ भोजन किया । वह जल्दीमें ये । मोजन करनेके बाद चले गये । 
फिर उनके दर्शनका अवसर न आया ! और अब तो वह इस ससतारमें ही 
नहीं रहे | उनकी ये स्घृतियो। मात्र ही रह गई हैं, जिनके द्वारा आज भी 
उनकी सौम्य और सरल मूर्ति आँखोंके सामने खडी हो जाती है। 

मेरा उनका साथ कुछ घण्टोंका दी रहा, इस बीच उनसे जितनी ही साहि- 
स्पिक बात चीत हुईं, उसको लेकर मैं आज मी कह सकता हूँ कि उनका 


रह 
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अध्ययन गंभीर था और साह्षित्यिक ज्ञान बढ़ा-चढ़ा / झूठी कीतिसे वे कोसों 
दूर भागते थे, हिन्दी-साहित्यमें अनेक अमाव हैं, इसका वे अच्छी तरह 
अनुभव करते थे | जैन-पन्थोंका मी उन्होंने सृश््मतासे अध्ययन किया था। 

अपने एक पत्रमें हिन्दीके एकांकी नाटकोंके सम्बन्ध्से अपने विचार प्रकट 
करते हुए, उन्होंने छिखा था, “ जब आपने नाटक देखने भेजे, तो उनसे 
हमें काफी निराशा हुई, केवल “ चम्पक ? और “ गोविन्दासजीवाला ? नाटक 
टेसे ये जो विद्यार्थियोंके योग्य कद्दे जा सकें। वास्तवर्म विद्यार्थियोंके योग्य 
चथा साहित्यिक दृष्टिसे मी सुन्दर नाटक हिन्दीमें अमी कम ही हैं। 

मेरा प्रस्ताव है कि आप थोड़ी-सी मेहनत और करें और दो-चार लेखकोंके 
शसे एकांकी संग्रह करें जो विद्याथियोंके लिये उपयोगी हों । गंगा-पुस्तक- 
मालाका ' पृथ्वीराजकी आँखें 'वाला संग्रह मैंने देखा। * चम्पक ! उसीके शुरूमें 
दिया हुआ है | वर्मोजीकी यही उत्तम कृति है। इसे आप अवश्य सम्रहरमे 
ले लीजिये । दूसरा संग्रद मैंने छः एकांकी ? देखा दे इसमें उपेन्द्रनाथ 
“४ अश्क'का “ रक्ष्मीका स्वागत ? सुन्दर और अपने संग्रहके योग्य जैंचा | ये 
दोनों और ' गोविन्द्दासजी/वाढ एक, इस तरद्द तीन तो हुए |” 

हिन्दीका प्रत्येक प्रकाशक इस प्रकारका अध्ययन रखे तो हिन्दीके माग्य 
खुल जायें । 

भाई हेमचन्द्रकी आत्माकों मेरा सस्नेह नमन । 


री 
मेरी श्रद्धाज्नलि 


ओी चैनमुखदास न्यायतीर्थ 


श्री देमचन्द्र जैन-समाजके ही नहीं, अपितु दिन्दी-जगत्‌फे उदीयमान 
लैपक ये। मुझे अच्छी तरह याद है कि सयसे पहले मैंने 'जैन-जगत्‌ ? में 
* भ्क्नचर्य ! पर उनका एक प्रतिमा-पूर्ण लेख पदा था। उस लेसरमे म्ान्तिका 
ज्यालामुखी था । घद्द बहुतोंको भरदाश्त न हुआ | मैं भी उसकी विचार-धारासे 
पूर्णतया सहमत नहीं था; फिर भी यद्द कहनेमें मुझे ज़रा भी सेफोच नहीं दे 
कि उसमें विचारोंकी मौलिकता एवं विषय-निरुपणका निरालापन था। उनकी 
प्रतिभा और कुशछताऊा मुझपर प्रमाव पड़ा। 

इसके बाद मैंने उनके कुछ अनूदित अन्थ भी पढे | उनकी कुछ योग- 
विषयक पुस्तकें भी मेरे देसनेम आई ।! इन स्वनाओंको पदकर कोई 
पाठक उनकी विशेषताकों औँंक सकता है| इसके पहले या पीछे-ठीक याद 
नहीं-वे एक बार जयपुर भी आये ये । तब पर्युपणका अवसर था। उस समय 
वे मेरे शास्र-पवचनमें शरीक हुए। उन्होंने कुछ मार्मिक चर्चाएँ भी कीं॥ 
मैंने उनका उत्तर दिया। मैं नहीं कह सकता कि मेरे उत्तरसे उन्हें सन्तोष 
हुआ या नहीं; किन्ठ उनके प्रश्नोंमें मेने उनकी विचारकता और पदा्थ- 
विश्छेषण-बुद्धिकी स्पष्ट झलक देखी। 

हेमचन्द्रजीके विचारोंमें क्रान्ति थी। परम्पताका आमूछ परिवर्तन होकर भी 
यदि जगत्‌का कल्याण हो सके तो यह उन्हें अमीटट था। वे कालीदासके 
शब्दोंमें प्रदीपसे जलाये गये प्रदीपकी तरह प्रेमीजीके बिल्कुल अनुरूप ये॥ 
उनकी क्षति प्रेमीजीके लिये क्या, समीके लिये असहाय हुई है । पर विधाताके 
अनिवार्भ विधानोंका निवारण करनेकी शक्ति किसमें है, यही समझकर हमें 
सन्तोष करना चाहिये। 


जयपुर ] द 
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सूक साधक 
श्री यभ्रपाल जैन वी ए. , एल एल. बी. 

ग्रेमीजी तथा मामाजीसे माई हेमचन्द्रका नाम तो कई यार सुना था, 
लेकिन उनसे साक्षात्कार हुआ सन्‌ १९३९ में जय “ बयई हिन्दी-विद्यापीठ 
के पदवी दानके अवसरपर मामाजीऊे साथ बबई जाना हुआ। मुझे कल्बी 
सी याद है कि इमारी गाड़ी सवेरे सात पजैके लगभग पहुँची थी और तीन 
चार सजन मामाजीका लेने स्टेशनपर उपस्थित थे। और तो सय सामान 
सैमालने झपटे, केबल एक युवक सड़ा रद्द गया। वह काला कोट पदइने था, 
ऑसोपर ऐनक और चेहरेपर अपूर्व शान्ति । मामाजीने उसकी ओर सकेत 
करके कहा, “ इहें जानते हवा १”? 

मेरा नकारात्मक उत्तर पाकर जैसे उन्हें कुछ विस्मय सा हुआ । योले, 
४ अरे, हेमचद्धको नहीं जानते १? 

हेमचन्द्रसे यही मेरी प्रथम भेंट थी। स्टेशनपर अधिक बातचीत नहीं 
हुईं लेकिन वह मुझे बड़े सरल और निरभिमानी माद्म हुए। उनमें उस 
दभका नामोनिभान न था जो सपन्न घरानेके युवकोंमें प्राय पाया जाता है । 

इस लोगोंको साथ लेकर वद घर आये + बनई जानेरा मेंस बढ पहला ही 
अचसर था अत अधिकाश समय घूमने धामनेमें ही बीता, लेकिन सात आठ 
दिनमें जितने मी घटे मुझे उस धरम व्यतीत करनेका सौभाग्य प्रात्त हुआ, 
हें मैं जीयन भर नहीं भूछ सदूँगा। प्रेमीजी, हेमचन्द्र, चम्पा बहन और 
सि० जस्यू-पस्यत्ती बद छोटी सी ग्रहस्थी वास्तयर्में आदर्श ग्रहस्थी थी। वहाँ 
जो कुछ था, ऑर्सोफ सामने था । ' बादर ? और * भीतर *क बीच अतर 
करनेती गुजाइश ही वहदों नहीं थी, क्‍यों कि हम लोग मी उस गदृस्थीक सदस्य 
ही थे, अतिथि नहीं । इसीसे उस कुद्धम्बके प्रत्येक व्यक्तिको मैं निक्ट्तासे 
देस सका। एक प्रकारकी मधुस्ता उस घरके कोओेकोनेमें व्याप्त थी, जा 
अजनबी से अननपी आदमीकी मी अपना बनाये बिना नहीं रद सकती थी । 

भाई देमचन्द्र $ई रूपोर्मे मेरे सामने आये | प्रेमीजीके साथ पुत्रके रूपमें 


द 


दर 


चम्पा देवीके साथ पतिके रूपमें और चि० जस्यू पस्यूके साथ पितावे रूपमें। 
मुझे उनके समी रूप सरे जान पढ़े और सच पूटिये तो किसी एक व्यक्तिमें 
उन सबका इतना सामजस्य मुश्किलसे मिलेगा। थे समीके प्रति अपने कर्तव्य- 
पालनमें सजग ये । 

दैमचन्द्र मूक साघक थे । उन्होंने अपनी साधनाका कमी ढिंढोशा नहीं 
यीटा। साहित्यवी विविध झात्राओंस अध्ययन करके उन्होंने जो शान 
उपार्जित किया था, और कोई द्वोता तो उसमें व्ययोमिमानवी मात्रा बेहद 
बढ जाती, लेकिन देमचन्द्रवी आऊाक्षा आत्म विज्ञापनकी दिद्ामें झूल्य जितनी 
थी। जिस ओर उनता झुस्ाव हुआ, उधर ही उन्होंने तह तक पहुँचनेका 
प्रयत्न किया। अभी प्रेमीजीने देमचन्द्रद्यरा लिखित जो पुस्तकें और लेस 
भेजे हैं, उन्हें देसनेसे पता चलता है कि उनका ज्ञान क्रितना गहन था। 

क्द्दानी, आलोचना, अलकार, अह्मचर्य तथा स्वप्न आदि अनेकां विषयोंपर 

उन्होंने खोजपूर्ण लेप लिखे हैं, जिनसे उनवी बहुमुखी प्रतिमावी झलक 
मिलती है । “ ब्रह्मचर्य ? पर तो उन्होंने एक पुस्तक ही ल्सि डाली है। 
लेकिन अपनी लिखी चीजोंको झटपट छपा डालनेबी जल्दीमे थे नहीं ये। 
बह तो अपने जानो नित्यप्रति उदानेमें संल्भ ये | बह साहित्यवी ठोस सेया 
करना चाइते थे और वास्तत्रिक अभभोमें राष्ट्र भापाको कुछ देना चाहते थे। 
यदि वद् चाइते तो इन लेखोंकों किसी भी पन्नको भेज देते और सम्पादक 
महोदय उन्ह प्रवाशित करनेमें गर्वका अनुभय करते, लेकिन उस मूत्र साधकमें 
वीर्तिवी भूस थी ही नहीं। जिन दिनों मैं वहँ था, उन्होंने शायद कोई पुस्तक 
तैयार वी थी। उसके विपयमें कुछ देर तऊ़ उनसे चर्चा भी हुई थी। 

मुझे याद है कि प्राकृतिक चिकित्सापर भी उनसे कुछ बातचीत हुईं थी 
ओर भोजन शास्त्रपर उन्होंने एक छोया-सा प्रवचन ही दे डाला था। मुझे 
यह जानरर हर्ष और विस्मय हुआ ऊ्रि जो बातें उन्होंने जताई थीं, उनका 
स्वय प्रयोग कर चुके ये । 

हैमचद्रकी जिस खूबीने मुझे विशेष रूपसे आकृष्ट किया, बह था उनका 
आत और इँसमुस स्वमाव। विनोदी भी बह सूप थे। उनकी हँसीका मुझे आज 
भी ध्यान है। सात आठ दिनमें मैंने एक बार भी उन्हें छझलाते या सद्दिम् 
होते नहीं देखा । 

कई मीटिंगोंमें बह हम छोगोंके साथ गये । लेकिन कहीं भी अपने श्ञानका 
अदद्न करते मैंने उन्हें नहीं पाया । समसे बढ़ी उनकी विशेषता यही थी कि 
इतना जानते हुए भी वह यही समझते थे कि यह कुछ भी नहीं जानते । 


<रे 


साहित्य-प्रेमकी सच्ची छयन उनमें जाश्त हो गईं थी न १ दूसरोंको ठेल कर 
आगे आ विराजनेकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी प्रकृति 
इसके सर्वथा प्रतिकूछ थी | 

हम लोगोंमेंसे अधिकांश भविष्यकी चिन्ता अपने वर्तमानका उपयोग 
नहीं कर पाते । भाई हेमचेद्रमें यह बात न थी । अपने सामनेके क्षणका वह 
खूब छाम उठा छेते ये और व्यर्थ सिंतासे अपनेकों मुक्त रखते ये। 
जस्सू-पस्सके साथ हैं तो हो नहीं सकता कि दुकानकी चिन्ता उन्हें सतावे 
और जब दुकानमें हैं तब घरकी ओरसे एकदम निश्चित | सभवतः इसी 
बजहसे बह प्रत्येक कार्यको एकाग्रताके साथ कर सकते थे। दुकानमें अपनी 
मेज-बुसीपर मैंने उन्हें कई बार प्रूफ पढ़ते अथवा लिखते देखा | वही अद्भत 
तल्लीनता, मानों सारी दुनिया सिमट कर वहीं केंद्रित दो गई हो । 

६3] 


भ् यो जप 

बंबईसे छौटे तो तो हेमचन्द्र स्टेशन पहुँचाने आये । वही काला कोट, वही 
ऐनक और बौंद्रपर छठका छाता । विनम्रता उनके चेहरेसे टपकी पड़ती थी । 
उस मीड़-भड़केमें बह .ज्यादातर चुप ही रहे; लेकिन उनकी ऑआऔँखोंने 
बहुत-कुछ कह डाछा | * 

हम छोगोने चुपचाप विदाई छी। उस समयका देमचन्द्रका चित्र बार-बार, 
मेरी आँखोंफे आगे झ्म उठता है। शक 

5 ६.3 जै जप 

उस दिन मद्दीने भर घूम-घाम कर छोटा “तो चतुर्वेदीजी ( पं. वनारसी- 
दासजी ) ने देमचन्द्रका समाचार दिया। उस अन॑दोनी बातपर मैं सहसा 
विश्वास न कर सका । मीतरसे जैसे कोई कद्दता दो कि यह हो कैसे सकता है! 
छेफिन जब उन्होंने चालीसगाँवसे लिखी २१ मई १९४२ (मृत्युके तीन दिना 
बाद ) की प्रेमीजीकी चिट्ठी दिसाई तो छाचार होकर विश्वास करना ही पड़ा । 

प्रेमीजीके उस परिवारकी अब मैं कल्पना नहीं कर सकता । उसका ध्यान 
आते ही छृदय विदीर्ण होता है। प्रेमीजी, चम्पा बहन और जस्यू-पस्यूने क्या 
खोया है, इसका कौन अनुमान कर सफ्ता है १ जिस आधारपर उन सबका 
जीवन दिऊा या, कूंस फालने उसे छीन लिया और आज बे सब्र असद्दाय हैं। 

जीयन-सागरमें हम सब अपनी-अपनी लघु नौकाएँ. लेकर थपेड़ोंके श्रीच 
बह रहे हैं। कब किसकी नैया अनन्तर्म विछीन दो जायगी और कब झिससे 
विछोड हो जायगा, कौन जाने 

कुण्डेश्वर ( टीकमगढ़ ) 


श्णु 
स्वर्गीय हेमचन्द्र 


( एक स्मृति और चार पत्र ) 
प० बनारसीदास चतुर्वेदी 

४ चौबेजी, आज आप ही इसे टहलाने ले जाइये । मुझे तो आज 
इुकानका बहुत-सा काम है।” कमी-कभी प्रातःकालमें बन्धुबर श्रीयुत 
नाथूरामजी प्रेमी हेमचन्द्रको भेरे सुपुर्द करते हुए ये शब्द कहते और फिर 
अपने कार्यामें व्यस्त हो जाते ये । में दिलमें खयाल करता, “ प्रेमीजी भी 
अजीब तेलीके बैल हैं, जो दिन-रात काममें ही जुते रहते हैं ! बारह-चौदह 
घेंटे काम करना कह्नॉँंकी भछ्मनसाइत है | ” और हेमचन्द्रको अपने साथ 
ले लेता । उस समय मैं यह बात ग्ल जाता था कि अगर प्रेमीजी वर्षोंसे इतना 
परिश्रम न करते तो हिन्दी-साहित्यको जो बीछियों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिले हैं 
तथा अनेकों लेखकोंको जो चिरस्थायी कीर्ति, वह क्होंसे प्राप्त होती । 

बात सन्‌ १९२१ की है, जब कि महात्मा गान्धीजीके आदेशानुसार मुझे 
कई महीने तक वम्बईमें रहना पड़ा था। उस सनातन धर्मके अनुसार, जिससे 
कोई भी वम्बईप्रयासी हिन्दी-साहित्य-सेवी सर्व प्रथम प्रेमीजीका आत्मीयता- 
युक्त आतिथ्य ग्रहण करता है, मैं भी पहले प्रेमीजीऊे घरपर ही रह्य और 
फिर उन्होंने अपने कार्याव्यके निकट एक कमरा दिलवा दिया, जहाँ मैंने 
कई महीने तक उन्हींकी सरक्षतामे निवास क्िया। कच्चा दूध अमुक मुसछ- 
मानकी दूकानपर अच्छा मिलता है, दलिया बहँसे लिया करो, टइलनेका 
नियम बम्बईमें अनिवार्य है, भोजनकी व्यवस्था इस दद्धसे करो, अमुफ 
महाझ्यसे सावधान रहना क्योंकि वे उधारके रुपये आमदनीके खातेमें छिपते 
हैं। इत्यादि न जाने कितने उपदेश उन्होंने मुझे दे दिये थे। यही नहीं, उन्होंने 
मुझे एक अन्नपूणो कुकर भी खरिदवा दिया था । प्रेमीजी मेरी सर्वव्यापक 
अव्यवस्थाकी बात जाने गये थे और यदि मैं बम्बई-प्रवाससे सकुशल ही नहीं, 
तन्दुदस्त भी छौटा तो उसका श्रेय प्रेमीजीको ही ह्ढै। यु 

हेमचन्द्रमे जिशासाकी मावनाथी और मुझे गष्पाष्कका झौक । इसलिये 


<५्‌ 


हम दोनोंका स्वाभाविक मेल हो गया था। तेईस वर्षके इस अन्तरके बाद मुझे 
देमचन्द्रकी वे बालसुलूम बातें याद नहीं रहीं, पर एक बात मैं अभी तक 


नहीं भूला। 
रेलकी पटरी और चोर 

उन दिनों चीौपाटीके पास रेल निकछ रही थी और वहों छोहेकी हूग्बी- 
रूम्बी पटरियों पड़ी हुईं थीं। देमचन्द्रने एक बार मुझसे पूछा, “ चैबेजी, ये 
पटरियाँ यहाँ यों ही पड़ी रहती हैं ! ” 

मैंने कहा, “ सो क्या हुआ ! ” “ इन्हें कोई चोर क्यों नहीं चुरा ले जाता १” 
हेमचन्द्रने कहा। मुझे इस प्रश्मसें हँसी आगई । उत्तरमे मैंने कहा, “' घर 
चलकर इस सवालका जवाब दादाजीसे पूर्ठेगे ! यह बहुत मुश्किल है । ” 

घर लौटनेपर प्रेमीजीसे यह गम्भीर प्रश्न किया गया और तब हम लोग 
खूब हँसे | वीस बर्ष तक मैं इस मजाकरमेंसे रस लेता रहा और समय-समयपर 
प्रेमीजीको हेमचन्द्रके इस प्रश्षकी याद दिलाता रहा। यद्यपि इस बीचमें 
अनेक बार बम्बईकी यात्रा करनेका अवसर मुझे मिला, पर हेमचन्द्र उन 
दिनों बम्बईमें थे नहीं, इसलिये उनकी केवल बाल्यावस्थाकी मूर्ति ही मेरे 
सम्मुख है । पर उनसे पत्र-व्यवद्वार कमी कभी जरूर हुआ और उनके चार 
पत्र इस लेखके साथ ही छप रहे हैं । 

जब प्रेमीजीको कोई साहित्यिक स्कीम में सुझाता और देमचन्द्रसे भी 
परामर्श करनेकी प्राथना करता तो प्रेमीजी प्रायः यही लिख देते ये, “मैं 
तो अब बूढा हो चछा | अपनी योजना देमचन्द्रको समझा दो । आपकी बात 
वद्द मान जायगा। आपके प्रति उसके मनमें अद्धा हे ।?! 

मेरा स्वार्थ 

प्रेमीजीकी इच्छा थी कि हेमचन्द्र दस-पन्द्रह दिन यहाँ आकर रहे और 
मैं मी इस बातके लिये उत्सुक था कि सस्ते ट्रेक्ट निकालनेकी योजना 
तथा अन्य साहित्यिक स्कीमॉपर उनसे बातचीत करूँ। अपने साहित्यिक 
जीपनके प्रारंगसे ही मेरी यह्ट अमिलाषा रही है कि मेरी मी कोई 
पुस्तक ' हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर ? कार्याल्यद्वार छपे।॥ प्रेमीजीको में हिन्दीका _ 
सर्वश्रेष्ठ अकाशक मानता रहा हूँ। इसलिये मेरे मनर्मे स्वार्थक्री यद्द भावना 
भी थी फ़ि हेमचम्द्र मुझसे कुछ किताबें लिखा छेगा और उसके द्वारा मेरः 
नष्ट-प्राय साहित्यिक जीवन शायद फिर पल्छवित हो उठेगा | 


<्‌द 


जब हेमचन्द्र चालीसर्गोव पहुँचकर बीमार हुआ तो मैंने प्रेमीजीको लिखा, 
# बीमारीसे उठनेपर स्वास्थ्यडाभ करनेके लिये हेमचन्द्रको यहाँ भेज दीजिये। 
यहाँके आनन्दप्रद बायुमण्डलम वह शीघ्र ही तदुरुस्त हो जायगा। ” 

पर हेमचन्द्रको तो परलोकबी याता करनी थी। मैं फिर उसके दर्शनन 
कर सका । 

स्पष्टवादिता ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण 

देमके जो चार पत्र अन्यत्र दिये जा रहे हैं उनसे उसकी व्यापक 
अध्ययनशीलता तथा स्वतन्न बिचारौलीका पर्याप्त परिचय मिलता है। 
शिथिठ तर्कशली, कोर्मफर भाउकता, उथकते ज्ञान तथा अवैशातिक 
दृश्कोणसे हेमवी दुश्मनी थी और जहाँ कहीं भी इनमैंसे कोई मी दुर्गुण 
से दीस पड़ता, वह बिना किसी शिशचारका सयाल किये सौधा 
आक्रमणका यैठता था। उसकी दो चार चोरे मुझे मी सहनी पड़ीं, क्योंकि 
उपयुक्त चारों जुध्यें। थोड़ी बहुत मात्रारमें सुझ्में अवश्य विद्यमान्‌ थीं | पहले 
तो मेरे दिछको कुछ धक्का सा लगा क्योंकि हेमके पूज्य दादाजी भी मुझे 
बसशझते रहे हैं, पर हेम तो अपने दादाजी तकको नहीं बसशता था तो मुझे 
फ्यों छोडता १ इम लोगोंके लिये जो चिकनी चुपड़ी तातेके सुननेजें अभ्ण्स्त 
रदते हैं, अपनी स्पए आलोचना सुनना आसान नहीं, पर देमवी आलछोचनाके 
'पीछे कोई कद्धता नहीं थी, अपने विस्तृत अध्ययनका कोइ प्रदर्शन नहीं था, 
और किसी प्रकारके असंम्मानकी भावना भी नहीं थी । हेम दरअसल प्रत्येक 
अश्षको वैज्ञानिक द्भपर विश्लेषण करनेरा पक्षपाती था और यदि उसबी 
ईमानदार तराजूपर जैनेन्द्रकुमारणीफी चीज उनीस सात्रित होती तो वह साफ 
कह्द देता कि इसमें कुछ खाटापन है और यदि उसे दीस पड़ता कि चौबेजीके 
तर्कमें अव्यवहार्य आदर्शवाद अथवा कोस्मकोर भाउ्ता है तो बद एक सच्चे 
चैज्ञानिक्ती भाँति दो ट्रक बात कह देता, “ यह नहीं चल्नेका |” 

चातकी तहमें 

हेमचद्धका कुकर विपयक पत्र तो आश्रय्यंचनक दै! मैंने वैसे ही 
ग्रेमीजीको लिख दिया फ्रि पहले आपने ही अजपूर्णा कुकर दिलवा 
दिया था, अगर कुर्सत हो तो वही अथवा कोई दूसरा कुर्र मिजवा दीजिये ; 
उत्तरमे देमचन्द्रने आधी पम्वई छान डाडी और पूर्ण विवश्णात्मक केटलैंग 
मय कुकर्साहित्यके भेज दिया । तत्पश्चात्‌ एक यढिया काफ़ी मजयूत कुकर 
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भी भेजा । हेमचन्धके पत्रसे पाठक उसकी प्रत्येक बातकी तहमें जानेकी 
प्रदत्तिदा अनुमान कर सकते हैं। हेमचन्द्रने अपने प्रेम लिया था-- 

“४ आशा है अब, आपको स्वास्थ्यकर भोजन मिलेगा और पुष्तवोके 
लेखकों तथा प्रकाशकोंकी खूब ख़बर लिया करेंगे | दादाको मी न छोड़ेंगे । ! 

यह मधुर मजाक भी हेमके स्वभावका सूचक है। 

मेरा एक अपराध 

अपुने इस अपराधको मैं आज लण्जापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि हेमके लिखे 
हुए योग्यतापूर्ण विस्तृत पर्रोंफ़ा मैं उस समय कोई भी उपयोग नहीं कर 
सका, यद्यपि उनमें कई बातें बड़ी मार्केकी थीं। अपनी थूलोंको भी, जिनका 
दैमने खुण्डन क्रिया था, स्वीकार करनेक! नैतिक बल मुझमें नहीं था। यदि 
मैं उसके सामने अपनी ज्ुटियोंको स्वीकार कर लेता तो उसे कुछ सन्तोष तो 
होना । शायद कुछ ग्रोत्साइन भी मिलता । 

प्रोत्साहन प्रद्नत्तिफा अभाव 

यदि देमचन्द्रकी प्रतिमा पूर्णतया विकतित नहीं हो सकी, हिन्दी ससार 
उससे पूरा पूरा छाम नहीं उठा सका तो इसमें प्रेमीजीका अपराध कम है, 
हम छोगोंका-प्रेमीजीके साहिल्िक मिप्रोंा--ज्याद; । कहों है हम छोगोमें 
प्रतिभाकों पदचानने तथा प्रोत्साइन देनेरी बह प्रद्धत्ति, जो स्वर्गीय तिमूर्ति 
( प. मद्दावीर प्रसादजी द्विवेदी, प. पद्मसिंहजी शर्मा और अमर शहीद 
गणेश शकरजी विद्यार्थी ) भें विद्यमान थी। यदि प्रेमीजी हिन्दीके नामी 
गरामी छेसकोंकी भाषा छुद्ध करनेमें व्यस्त थे, अनुवादोंको मूलसे मिलाकर 
अक्षम्य भूलोंकों सुधारने उनका बत्त बीतता था ओर सबेरेसे शाम तक 
तेलीके बैल्की तरह उन्हें इस लिये जुता रहना पड़ता था कि उनकी ग्न्यमाछा- 
द्वासा हिन्दी साहित्यकी कुछ अभिव्वद्दि हो, उन्हें चार पैसे मिले और हिन्दी 
केखकोंकी भी कुछ सेवा हो जाय, तो इम स्ोग तो हेमचन्द्रको आगे बढानेमें 
मरपूर सहायक हो सकते ये । प्रमीजीका सकोच स्वाभाविक था, हम लोगोंसा 
अपराध अक्षम्य । 

पक सबक 

सम्पादकाचार्य सी. पी. स्काट सदा इस बातकी तलझर्म रहते ये कि कहो 
किस प्रतिमाकी कली प्रस्फुटित द्वो रही दे। उसे अपने पत्रके लिये आत्त 
क्रनेमें वे अपनी सफ्छता समझते थे। दिवेदीजी नवीन लेखसकोंका पवा 


हि <्ट 
लगा लगाकर बीसियों चिहियों लिखते थे। प. पद्मसिंहजीका सम्पूणे जीवन 
+ दाद * देते हुए. ही बीता और विद्यार्थीजीने तो बीसियों लेखकोंका निर्माण 
किया। आज दिन्दी-जगतर्म उस गुण ग्राइकताका प्रायः अभाव ही हो गया ह्दै। 
इर आदनी अपनी ठढपलीपर अपना राग गा रहा है और कितने ही तो 
अपना ढोल खुद ही पीट रहे हैं ! इस नकारखानेमें कौन किसकी सुनता है ! 
जहँ ठोस योग्यताके स्थानपर पोछा विज्ञापन अधिक लामदायक हो, उस 
ऋरय-विक्रवमय हिन्दी-ससारमे हेमचन्द्रके लिये कोई स्थान था ही नहीं। 
सस्ती कीर्ति पानेकी इच्छा उसमें थी नहीं और उसके गम्भीर अध्ययनकी 
यथोचित्‌ दाद देनेवालोंका यहाँ अभाव भथा। हेमचन्द्रका दशन्त हम 
सम्पादकोंके लिये शिक्षाप्रद है ! कहीं हम वैसी ही उपेक्षा फिर न कर्‌ बैठें । 
बस एक चित्र 

हेमचन्द्रकी बस एक ही तस्वीर मेरे सामने है। चौपाटीपर हम दोनों 
रदलने जा रहे हैं, देम मेरी उँगली पकड़े हुए है, बहमी होनेके कारण में 
चिन्तित हूँ कि कहीं इधर-उधरसे मोटर न निकल आबे। पर द्ेम निश्चिन्त 
है और सवालपर सवाल किये जा रहा है।हम लोग सही सलछामत घर 
लौटते, प्रेमीजीसे उन प्रश्नोंकीं पूछते, तब दोनों मिलकर खूब हँसते । 

कौन जानता था कि आज तेईस वर्ष बाद साथ मिलकर अभ्ु भी बहाने 
पह़ेंगे ! इम छोगोंके प्रति हैमका जो कतेंब्य थो--साहित्यिक श्राद्ध--उसे 
इम आज उसके लिये कर रहे हैं ! विधिकी विडम्बना ! 

टीकमगढ़ | 


पत्र १ 


हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई 
पूज्यवर चौनेजी, 
प्रणाम) आपका पत्र ता० ५ कः ठीऊ समय मिल गया थां, पर इसके पहले 
उत्तर न दे सका ।इसस्ा कारण यह है कि पिताजी दिल्ली चले गये हैं। 
यहाँसे जायैंगे। वह्ढों दो महापुरुष हैं । उन्होंने ५, ६ साल्से दर्मे बेहद तग 
कर रकक्‍्सा है। अब नालिश कर दी है, उसकी पेशी है । पिताजीदी जिन्दगीमें 
शायद पहला ही मुकदमा है| थे सुकदमेसे वेदद घबड़ाते हैं । 
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आपके लेख और उससे बढकर पत्र पढकर विचित्र विचित्र अनुभूतियाँ 
होती हैं। उनसे मादम होता है कि आप कैसे मावनाशील हैं । बास्तवर्में 
भावना या ?24९७०॥ दी. शक्ति है" और इसी शक्तिके कारण आप इतना 
कुछ कार्य कर रहे हैं। परन्तु अनेक बार, माफ़ वीजिये, आप भायनार्म 

चेहद बह जाते हैं| तर्कका कूल दी छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि इसमें 
औरा किसी भी प्रकारका स्वार्थ सम्बन्ध नहीं है, इस कारण यद्द आन्दौलन 
फैछ नहीं हो सकता | पर किसी आन्दोलनकतांका स्वार्य-सम्यन्ध न होना ही 
किसी आन्दोलनकी सफल्तावी तेशशछाए0 ९०0४0 ( निर्णयात्मक झर्ते ) 
नहीं है, 6७२४७ [060 ( निर्णयात्मक साधन ) मी नहीं है । किसी भी 
आन्दोलनवी सफलताके लिये उसको वहुजनका, आम जनतावा, स्त्रार्थ होना 
आवश्यक है। यह ठीक है कि केवछ किसी एक व्यत्तिका स्वार्थ होनेसे 
आददोल्न सफ्ल नहीं हो सकता, परन्तु बहुजनके साथ किसी एक व्यक्तिका 
"मी स्वार्थ शामिल हो तो कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता, बल्कि कभी कमी तो 
सफ्ल्ताके लिये वह आवश्यक मी हो जाता है। आप क्तिनेद्दी नि स्वार्थ 
"भायसे आन्दोलन करे, परन्तु प्रकाशक छोग उसका बेजा छाभम उठाकर 
अनावश्यक और निरुपयोगी पुस्तकें छोगोंपर मैंठने लगें तो आपका आन्दोलन 
कैसे सफल होगा ? 

मेरे ख्यालसे तो स्वार्थ होना आवश्यक हे, पर यह स्वार्य व्यक्तिगत न 
होकर समूहगत हो । यद्दी सफ्लताके लिये आयउश्यक शत है। इसके सिवाय 
बाबी य्रार्तें आन्दोलन करनेवालोंवी शक्तियॉपर निर्भर हैं। 

« ते० भा० ? का अग्रेठका अक मुझे पढनेकों नहीं मिला है। टई 
माइकेलके विषयर्म अपने जो कुछ लिखा होगा, व अनुमान कर सकता हूँ 
और उसे पढनेकी मेरी डी इच्छा है। पर मुझे आपका यह टाइटिल पसन्द 
जहीं आया | टाइटिल्में सिर्फ * छुई माइकेल ? इतना दी होता तो प्यादा अच्छा 
था। मेरे ख्यालसे छई माइ्रेलका मद्धत्व इस कारण नहीं है फ्ि बह 
अरानक्वादी थी, पल्कि अराजकवादका ही इसमें सौभाग्य है कि इस 
सिद्धान्तको ऐसे आदमी मिले। आपने एक पत्रमें लिखा था कि मुझे 
सस्थाओंर्मे विश्यास नहीं है, व्यक्तियों्मे है । मैं सस्याओं और ऐिद्धान्तोंफ़ी 
एक ही लाइनमें रखता हूँ । सिद्धान्त और सस्या तो बद्द दथियार है, जिसके 
द्वारा व्यक्ति कार्य करता है। सस्या आवश्यक है, सिद्धान्त मी आपश्यक हट 
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परे वे कितने ही आवश्यक हों, व्यक्तिके लिये हैं, व्यक्तिके नीचे ही हैं। 
व्यक्ति उनके लिये नहीं है । 

फिद्धान्तोंके सम्बन्धर्म मेरा ख्याछ है कि लिस प्रकार एक कारीमर 
आवश्यस्ता, समय, परिस्यिति आदिके अनुसार कमी एक दृथियारका 
उपयोग करता है, कमी दूसरेका--नाई कमी कैंचीसे काम करता हे, कमी 
उस्तरेसे, कैंचीवाद या उस्तरायादका गुलाम शेनेसे उसका काम नहीं चल 
समता । उसी तरइ मनुष्य-जातिका काम मी एक बादसे नहीं चलेगा। 
अराजकतायादी रूसमें, स्पेनमें, जमनीमें, इट्लीमें खडे हुए, पर फेल हुए॥ 
कारण यही था कि समय, परिस्थिति उस इृधियारफे अनुबूछ नहीं थी। 
कम्युनिज्स ( साम्यवाद ) रूसमें सफल हुआ और जर्मनी, इटली और 
स्पेनमें असफ़्छ । इसका भी कारण परिस्थितिओंकी व्रिमिजता ही थी। यह 
सफ्ल्ता-असफ्ल्ता किसी वादकी सचाई झठाईसे निश्चित नहीं होती, और न 
कोई बाद पूर्णरूपसे सत्यरूपसे सत्य या असत्य ही होता है ( वास्तवमें सत्य 
और असत्य व्यक्ति और परिस्थितिवी प्रतिकूल्ता-अनुकूल्ताफा ही नाम है । 
यह बात अस्पण्ठ तौरसे समझनेके कारण कभी कभी इन वादियींशी विचित 
परिस्थितियो्मे पढ़ना पड़ता है । यद्यप्रि यह सही दै क्ि अरानम्तायादियोंने 
क्रान्ति निरट लानेमें सहायता पहुँचाई, पर ऐन रूसवी ऋ्रान्तिके समय 
कऋ्रीपाट्किनिके अनुयायियोंने जारशाहीका साथ दिया और स्पेनमें दे प्रेंकोके 
सद्गयक हुए। 

पर एक यांत है। अराजक्तावादने अपने अनेऊ महापुरुषीकी आउर्पित 
किया और इसीमें उसका महत्त्व है और मबिष्यर्मे जय अनुकूल परिस्थितियाँ 
हांगी तय उसकी सफ्ल्ताका एक कारण उन महापुम्पाका त्थाग भी होगा । 
बाघस्‍्तममें सफलता ज़िसी चादका नहीं मिलती हे, सफलता व्यक्तिफों मिलती 
दे जिसका हि वद बाद इथियार बनता है। दा, इथियारका चुनाव वह 
व्यक्ति स्वय ही करता है। रूसमें सफलता लेनिनकों मिली । कम्युनिज्म 
( साम्यवाद ) तो उसका इृधियार था | यदि इधियारमे कोई विशेपता होती 
तो उसे सत्र जगद्द सफलता मिलनी चाहिये थी, सो नहीं हुआ। जर्मनीमें 
सफ्लता हिटलरके व्यक्तित्वकी हुई है, नाजीयादकी नहीं । यही द्वाल 
डिटुस्‍्तानर्म हे। जो कुछ सपलता यहाँ मिली है, बद अदिंसावाद या 
गेंधीटादकी नहीं हे और न वह कँग्रेसकी है। कौंग्रेस और अर्दिसावाद तो 
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शाँधीके हथियार हैं। वूसरोंके हाथमें तथा विमिन्न परिस्थित्ियोंमिं इनका 
असफल होना मी निश्चित है। 

हिन्दीमें यदि हमें कोई आन्दोलन करना है तो उसके लिये पत्र चाहिये, 
सस्था चाहिये, प्लेटफाम चाहिये। व्यक्तियोंफ़े सगठनका नाम ही सस्या है। 
इसके छिये या तो हमें नवीन संस्थाओंकी सृष्टि करना चाहिये या पुरानी 
सस्थाओंको इस्तगत । जिन छोगोंके हाथ वे सस्थाएँ और पत्र हैं, उनको 
अपने अनुकूछ करनेसे मी काम चल सफत्ता है। पर उनकी [?७घव४४० ( आँख 
मूँदकर उपेक्षा ) से काम नहीं चलेगा। विला हथियार कोई कार्य नहीं दो सकता। 

आपके पैम्फ्लेटोफ़े प्रचार्मे शामिल होना में अवश्य पसन्द करूँगा परन्तु 
एक बात है | इस तरहके पेग्फ्ल़ेटोंके प्रचार करनेका आपका छक्ष्य क्या है है 
अनेऊ बार कार्य करते-करते हम रूध्यको भूल जाते हैं। कार्य करने ही 
इतना आनन्द आने छगता है कि वह आनन्द ही या वह वार्य ही हमें छथ्य 
माहम होने लगता है। अराजकवादका प्रचार करना ही क्या आपका लक्ष्य 
हैं ! या सभी किस्मकी विचारधाराओके साथ इसका मी छोगोंको परिचय 
कंगना और जनताकी दृष्टिको अधिक विश्ञाल बनाना है १ यदि दूसरा लक्ष्य 
है तो ही मैं आपको सहयोग देनेवी चेश कर सर्कूँगा। अराजक्ताबादके 
सिद्धान्तमें 'मुझे विश्वास नहीं है, यद्यपि साहित्य मैंने उसका काफी पढा है। 
पैम्फलेटेफ़े प्रचारके छिये सुगम तरीका, जो मेरे अख्तियारम है, चह यह है 
कि जो भी पुस्तकें वी० पी० से या अन्य तरीके हमारे यहाँसे जाती हैं उनमें 
एक-एक प्रति आपके पेम्फेलेटकी भी रस दी जाय । आप सुविधा देंगे तो 
अवश्य मैं ऐसा कर सदूँगा। 

एक बात और भी है। राजनीतिक जगतर्म कमी कमी ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त 
भी अतिक्रियावादियोके गठ बन जाते हैं | कमी-करमी जो फ्रिसी बादके सच्चे 
अनुयायी हैं वे किन्हीं स्वार्थी व्यक्तियोंके हथियार बन जाते हैं । ऊम्यूनिज्रम 
( साम्यवाद ) और सोझलिएम ( समाजवाद ) के सिद्धान्च अयश्य बहुत ऊँचे 
हैं, पर आज हिन्दुस्तानमें ये सिद्धान्त प्रतिक्रियावादियोंके गढ हो रहे हैं, 
जिसके द्वारा वे राष्ट्रीय एक्ताऊा विनाद कर रहे ह। इन्हें वे लोग भी मदद 
कर जाते है जो इन सिद्धान्तोंफी जरा मी नहीं मानते, पर जिनका स्वार्थ 
राष्ट्रीय एक्ताके विनाझमें हैं । मद्दायुद्धेक समय जर्मनीर्म कम्यूनिज्मके 
अचारनले जर्मनीकी कमर तोड़ दी, उसी कारण उसे हवारना पड़ा। कम्यूनिज्मको 


श्र 


इसी पापके कारण आज यहाँ हारना पड़ा है। अराजकताबांदियोंने मी अनेक 
जगह यह कार्य किया है। इसी कारण आज वह किताबों ही रद गया है। 
आप कढ्वते हैं कि ' मुझे तो ' सर्वाधिकार रक्षित ? वाहा मामछा ही गलत 
दीखता है,” यह ठीक रुक्ष्य-मेदसे ही ठीऊ हो सकता है । यदि आपका छश््य 
केवल प्रचार करना ही है तो अवश्य यह न होना चाहिये, पर लक्ष्य और ही 
कुछ हो तो अवश्य होना चाहिये। गाँधीजीने अपनी आत्म-कथाके अधिकारकी 
पब्लिक श्रोपर्यी ( सार्वजनिक सम्पत्ति ) कर दिया है। आप मी ऐशा 
कर सकते हैं। पर आपको ऐसी आशा न करनी चाहिये कि सभी ऐसा 
कर दें। साथ ही (000978।॥ के कानूनको 70.8०) ( उलट ) कर देना भी 
अन्याय ही होगा । जब तक पैसेका मूल्य है, तब तक अवश्य व्यक्ति अपने 
'परिभ्रमका मूल्य पैसेके रूपमें चाहेगा | फोरी बराइवासे उसका पेट नहीं भरेगा । 
आलोचनाके सम्बन्धर्म मेरे कुछ और ही ख्याल हैं। साधारण तौरसे हम 
छोगोंफा ख्पाऊ है फि किसी पुस्तकके अनुकूल यए प्रतिकूछ कुछ छिण्ड देनए 
ही आलोचना दे | आपका मी शायद यही सयाछ है। तमी आप छिखते हैं 
कि * सर्वया निष्पक्ष आलोचना होनी चाहिये (? हिन्दीमे निष्पक्ष आलोचनाकी 
इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि 5980!षघ० ( विधिवत रुपसे ) आलो- 
चनावी जरूरत है | मेरी समझमें आलोचना कमी निष्पक्ष हो ही नहीं 
सकती । ' यह वस्तु मुझे अच्छी भी छगती है, बुरो भी छगती है।” यह 
ऋहनेका कुछ अर्थ ही नहीं हैं। गुण-दोप दोनोंकी विवेच्ना करते हुए भी 
किसी न किसी तरफ जोर तो छूगाना ही पड़ेगा । हिन्दीमें अच्छे-से अच्छे 
आलोचरऊॉंदी आलोचना पढने पर भी सन्तोष नहीं होता है । तौर-तरीका कुछ 
होता ही नहीं। [2076 (७ ?0|78 तरीरेसे छिखी हुई कोई आलोचना 
हिन्दीम नजर नहीं आई। आलोचना भले हो पक्षपातरपूर्ण दो पर 8,80- 
गा ।ध0 हो, सर्वीग हो, आवश्यकता इस बातकी हैं। 706,॥७४ और 
&; 080 ( समीक्षा ) आलोचना जुदी-बुदी चीजें हैं, यह भी बहुत लोग 
नहीं समझते | पत्र आलोचनार्थ पुस्तकें परीदें या न सरीदें, यह गौण बात है। 
कोई साल डेढ साल्से मैं केपछ आलोचना शास्त्रता ही अध्ययन कर रहा 
हैँ । आलोचना-शाख्रके जुदे-जुदे ए७७ ७90१9॥8 ( इृशिकोणों )से समहवी हुईं 
कद्दानियोंका एक सम्रह मा किया है, जो अभी छपा नहीं दै। बीच बीचर्म 
ऐसे कार्य आ जाते हैं क्लि उस कार्यको यों ही डाल देना पढ़ता हे। सस्कृतरे 


श्र 


साहित्य-शास्त्रके करीब-करीब सभी प्रमुख अन्थोंको और अग्रेजीके भी करीब 
२५-३० इस विषयके ग्रन्थोंकों पठ चुका हूँ। उसमें कुछ नये आविष्कार 
और सुझें भी पैदा हुई हैं । 

इसके पहले ७-८ साल वेद-वेदान्त, इठयोगका अभ्यास, साइकोलोजी, 
साइको अनालिसिस और फिलासफीर्मे खर्च कर चुका हूँ । अभी साल भरसे 
हिन्दीके उपन्यास ओर कहानियों पढना शुरू वी हैं। यह्द मेरी योग्यता है। 
इसका आध जैसा उपयोग करना चाहें, करें | बहुतसे लेख तो कई सालसे 
तैयार पड़े हैं, पर किसी पतकों भेजनेका साहस नहीं कर पाया। ४-५ वर्ष 
पहले लिखा हुआ एक लेख २-३ महीने पहले इस” में छपा है-- युक्ति- 
बादके प्रति बगाबत ? | आपने शायद पढा हो। न पढा हो तो पढ लें। उससे 
आपको मेरा लिसनेफो ढग मादम हो जायगा । इसके बाद आपका आग्रह 
होगा तो अवश्य मैं * त्रिशाल भारत'के लिये लियनेवी कोशिश क्रूँगा। 

आपके प्रह्नोंका उत्तर अलगसे दे रद्द हूँ। 

आपका आशाफारी 


प्रश्नोंके उत्तर 


प्रइन १--मेरा कोई निजी पुस्तमालय नहीं है | पिताजीका है। मेरे मत« 
लमवी उसमें बहुतसी पुस्त्के हैं, जिन्हे मेंने खरीदा है। पिताजीकी पुस्तके 
सस्कृत, प्राकृत, पालि, अपश्रश तथा बगाली, गुजराती, मराठी भाषाओंबी 
है। मेरी पुस्तके सस्कृत और अग्रेजीदी हैं। हिन्दीकी अधुनिक पुस्तकें 
क्वचित्‌ हैं। पुरानी बहुत सी हैं । पर पुस्तक विक्रेताकां रोजगार होनेऊे सब 
हिन्दीवी शायद ही कोई मेरे मतलबदी पुस्तक ऐसी हो, जो मैंने न पदी दो । 

प्रनन २--मानसिक प्रेरणा कौनसे ग्रन्थोंसे मिलती है, यह में ठीक ठीफ 
नहीं कह सकता | शायद सभी मापाके ग्रन्थोंसे मिलती है। सका 0पा- 
ए०प्रात या (!०णफ़/%६ शीशिट; होता है। 

प्रशन ३--सभी गम्मीर विषयोंदी पुस्तकें मुझे प्रिय हैं । मनोविशान, दर्शन, 
आर तकी विशेष रुचिके विषय हैं। साहित्यर्मे अमी-अमी रुचि लेने लगा हूँ। 
पहले उन्हें भूलकर भी नहीं पढ़ता था। 


प्रडन ४--साहित्य मेरा विषय कुछ ही दिनोंसे हुआ है। उस बीचर्मे मैने 
जो कुछ भी पढा है, उसमें मुझे जैनेद्बजी और प्रेमचन्द्रजीकी ही रचनाएँ. 
प्रिय हैं। नवीन छेसकॉर्मे मी मुझे कई प्रिय है, पर अमी तक उनकी रच- 
नाएँ पुस्तकाकार नहीं निकली हैं । 

प्रशन ५«--शायद कुछ भी नहीं । पर पढ़ा सभी ऊिताएँं करता हूँ। दूँ, 
दूसरोंसे हिन्दी पुस्तकें पठनेशा अनुरोध अवश्य करता हूँ और इस गतकी भी 
कोशिश करता हूँ कि हरेक विपयकी बेहतर पुस्तफे द्विन्दीम निकले ) खरीदने 
के सम्बन्ध तो ' दिया तले अंधेरा” ही समझना चाहिये | 

अदम ६-- रूपाम ?, “इस ?, “वीणा ?, “ सरस्वती ?, (विशाल भारत! भी 
अनेक दफे' मिल जाता है | पड़ौसमें ही आता है। बिन पत्नोर्मे विशापन 
छपता है, वें पप्र ही अधिकाश आते हैं। वार्षिक चन्दा देकर एक दो पत्र ही 
आते हैं| देसनेरो सप पत्न मिल जाते हैं । 

प्रइनन ७--अध्ययन करने और लिखनेवा ठग सिखानेकी पुस्तवोंची 
जिर्डा कि 80०7० ;्रश!00 वैज्ञानिक ढगकी पुस्तकें कहते है, उनकी 
हिन्दीमें समसे अधिक जरूरत है। इमारे लेसकोमे प्रतिमा है, पर उसका 
किस तरह उपयोग करना चाहिये यह उन्हें नहीं मादम | [47074 
रा फए ०0 ए90गाणेत्१), शिप्रे०8०छी3. काते॑ हिलशा।0 
700090 ( मनोविशान, दर्शनशास्त्र तथा वैज्ञानिक ढगकी अतर्राष्ट्रीय लाय 
ब्रुरी ) सरीखी सीरीजवी दिन्दीमें सयसे ज्यादा जरूरत है । 

प्रश्न ८--द्विदी पुस्तकोंके प्रचारका सब्रसे बढ़कर तरीका यह हो समता 
है कि पोस्टेजके दुर घटा! दिये जाये ! अमेरिका जैसे देशमें कित्तायोंके लिये 
पीस्ठेजके सास न्‍्यून दर है और प्रेसीडेन्ट रुजवेल्टने सस्कृति प्रचारके 
निमित्त उन्हें और मी घटा दिया है । ४० तोले घजनवी पुस्तम्पर अम्ेरि 
कार्मे सिर्ष तीन पैसे पोस्टेत छयता है जब ऊ्ि हिन्दुस्थानमें सात आने । बर्ते 
आन परिस्थितियामें जनताके सम्पुस उच्च साहित्य पहुँचानेके लिये पोस्टके 
'स्षिया और कोई जरिया हो ही नहीं सस्ता | जब तक यह जरिया अनुकूछ न 
हो तब तक कितना ही आदोछन किया जाय, वह सफ़्ल नहीं हो सकता । 
'इस समय एसेम्बलीका सारा ध्यान पोस्ट कार्ड और चिह्नियोंकी दर घटानेपर 
है। मेरी समझरमें पुस्तकोंके लिये खास स्यियतपर जोर देने और आन्दालन 
'क्स्लेकी जरूरत हे। सरकार ऐसे मान भी लेगी । चिट्ठियोंका पोस्टेज भले 


हर] 
ही इतना बना रहे, पर साहित्यके ऊपर इस टैक्सकों हदानेकी जरूरत अधिक> 
है। यद्द बात 58(808808 ( आँकड़ों ) से सिद्ध की जा सकती है कि जिस 
अनुपातसे यद्द दर बढती गई, उसी अनुपातसे पुस्तकोंकी बिक्रीमं कमी आती 
गई ! हमारा कार्यालय उसी जमानेमें पैदा हुआ और स्थिर हुआ, जय कि 
पोस्टकी दर कम थी। अब नई गन्थमालाएँ जितनी कायम होंगी वे इस दरके 
मारे जो ही नहीं सकेंगी। इसके लिये बहुत अधिक आन्दोछनकी जरूरत है। 


पत्र २ 


बंबई 

पूज्यवर चत्॒पेंदीजी, 

पिताजीके नामका आपका ता० २० का पत्र और इसके पहलेका भी पत्र 
मैंने पढा । आपके आल्दोलनसे मेरी छृदयसें सहानुभूति है। शायद इसका 
कारण इमारा अपना स्वार्थ हो, परन्तु फिर भी मेरी समझमें यह आन्दोलन 
एकागी है, अधूरा है। एक पैरपर कोई व्यक्ति सड़ा नहीं हो सकता, इसी 
तरद एक पैरपर. कोई आन्दोलन भी चल नहीं सकता ( यदि आपका 
आन्दोलन छुछ चला भी तो उससे पुस्तक॑-व्यवसायियोंके जेबोमें कुछ रुपये 
जरूर पड़ जायेंगे, परन्तु इससे साहित्यका या देशका कुछ भी कल्याण 
नहीं होगा। ह 

यह तो अबश्यक है ही कि हिन्दी-पुस्तकोंकी विक्री कुछ बढ़े, पर इससे 
भी बढकर आवश्यक एक वस्तु और मी है। यदि आज अच्छी पुस्तकोंकी 
विक्री बढ जावे और हम उन्हें अधिक प्रकाशित करने लगें तो इसमें हमारा 
कोई ब्रड़प्पन नहीं है। यह तो एक साधारण धाइतिक घटना होगी । प्रकृति 
और समयकी गरुछामी होगी । जब तक कि हम अपनी चीजके मूल्यको नहीं 
बता सकते, उसकी आवश्यकता नहीं प्रमाणित कुर सकते, जब तक हम उसके 
लिये तप नहीं करते, तय तक क्यो कोई हमारी चीज ले १ आज़ कल प्रत्येक, 
व्यक्तिमे, जो साहित्यसे सम्बन्ध रखता है, रुपये और स्वार्थकी भावना इतनी 
अधिक घुस गईं है कि यदि इंमै जरा मी आगे बढना है तो उसको नए 
करना आवश्यक है। पूँञीवादर्मे अच्छाइयोँ और छुरमइयाँ दोनों ही हैं । 
हमारे दुभाग्यसे इमारे साहित्य-जगतर्म उसकी बुराइयोँ सब ,आगई हें, 
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अच्छाई एक भी नहीं आई और वे बुराइयाँ ऐसे बेवक्त आई हैं कि उन्होंने 
इमारी समी उन्नतिको रोक दिया है। इन घुराइयोंको दूर करनेके लिये इस 
बावकी आवश्यकता है ऊि प्रत्येक साहित्यिक व्यक्तिमें स्वा्थ-त्यागकी इत्तिको 
उठाया जाय | उन्हें यह बताया जाय कि आज जी हम यज्ञ कर रहे हैं, 
उसका फ्ल हमे नहीं मिलेगा, इमारी सतानको मिलेगा, इस कार्यके 
उत्तराधिकारीको मिलेमा। आज हम अमेरिका और योझुपके लेखकों, 
प्रकाशकों और बुकसेलरोंकी मोटी मोटी आमदनियोंपर ईष्यों करते हैं, लेरवः 
उनका प्रकाशकोंसो नीचा दिसानेके छिए. उपयोग मी करते है परन्तु यह 
नहीं जानते कि उनके पीछे उनके पूर्चज छेसचों, प्रकाशकों ओर बुक्सेसरोंके 
फितिने ही बलिदान छिपे हुए, हैं। सबसे पहले इर्म स्वा्थ-त्यागी प्रकाशकोंकी 
जरूरत है| इसके बाद स्वार्थ-त्यागी और परिश्रमी ईमानदार लेखकोंकी ओर 
उसके बाद स्वा्-त्यागी परिश्रमी बुकसेल्रोंकी । 

आढ्डस और पाल म्युनिशियस, राबर् और हेनरी स्टीवन्स सरीखे पुस्तक- 
प्रकाशक, विलियम हटन और डाड्सली सरीखे पुस्तक विक्रेता, जिन्‍्दींने कि 
भूखे मर कर भी अपने कार्यकों जारी रक्खा, हिन्दी्म कहाँ हैं ! पुस्तक- 
प्रकाशकके पास कोई पुस्तक आती है तो छपानेके पहले वद्द यही सोचता है 
कि यह कैसी विकेगी ! लेखक सोचता हे कि में क्‍यों विशेष परिश्रम करूँ! 
प्रकाशक कया मुझे निद्माल करेगा १ पुस्तम-रि्रेता सोचता है कि अच्छी 
पुस्तकें त्रिक्ती तो है ही नहीं, उन्हें बुछ्यऊर क्यों व्यथे सड़ाऊँ ? सार्वजनिक 
सस्थाएँ स्वार्थी-साहित्यजीयियोंकी जीतिकाका साधन हो रहीं हैं। उनमें कार्य 
करनेयाले व्यक्ति हमेशा यही सोचा करते हैं कि किस तरह क्म-से-कम परिश्रम 
करके अधिक्-से-अधिऊ रुपया प्रात किया जाय ? जब थोडेसे पूँजापति छोग 
साहित्यके द्वारा अपना स्वाये-साधन करते हों तत्र तो यद्द भावना फैलाना 
अच्छी ही है जैसा कि योर्पमें और यह्०ँ मी कहीं कहीं, परन्तु जहाँ साहित्य 
कक ही भूखा मर रहा हो, ल्ेखकोंकी यह भावना बड़ी अनर्थकारी हो 
जाती है । 

यदि इस भावनासे कुछ पुस्तक प्रकाशक आगे आवें कि जो कुछ रुपया 
इमारे पास है और क्मावेंगे वह सब उत्तम साहित्यके प्रकाशनमें ही व्यय 
होगा, अपने कुठम्बके आवश्यक सर्चके लिये ही हम उससमेंसे कुछ ठेंगे 
तथा ऐसी ही मावनावाले कुछ लेखक आर्वे कि हम अपने ग़ुजारेके लिये 


0 


कोई और प्रबन्ध करेंगे और जो मी कुछ रुखा-चूखा हमे मिलेगा उसको 
छेकर अपने कार्यको करते रहेंगे और इसी तरद्द कुछ पुस्तक-बिक्रेता मिल 
जायें तो काम अच्छी तरह चल निकले । और रोगोंके समान स्वार्थत्यागका 
भी एक छूतका रोग है। जब इतने छोगोंको यह रोग लगेगा तब साधारण 
जनतार्म भी वह फैले बिना न रहेगा| आजकल पढ़े-लिखे लोगोंमें स्वार्थ- 
स्थागकी भावना बिलकुल ही नहीं है। पुराने विचारोंके सनातनी छोग भले 
ही मूर्खताके का्मोर्में रुपया व्यय करते हों, पर उनमें स्वार्थ-त्यागकी भावना 
है; परन्तु पढे-लिखे लोग समाज-सुधारकी बातें चाहे कितनी करें, एक पैसा मी 
निकालकर नहीं देते। जब पढ़े-लिखे छोगोंको यद्द रोग लगेगा तमी साहित्यकी, 
समाजकी, देशकी उन्नति होगी । मार्क्स अनेक बार मनुष्यको स्वार्य-त्यागी न 
बनाकर अत्यन्त स्वार्थी बना देते हैं, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुमब है। फासिस्ट 
इसीका परिणाम है। कम्यूनिस्ट लोग अपने व्यक्तिगत सम्बन्धोंमें अत्यधिक 
स्वार्थी होते हैं । 

आज हिन्दीके लेखक और प्रकाशक, जो भूखे मर रदे हैं, वे स्वाय- 
त्यागकी भावनाके कारण नहीं, परिस्थितियोंके कारण मर रे हैं । जो व्यक्ति 
रास्तेपर मीख मौँगता फिर रहा है, वद किसी स्वार्य-व्यागकी बतिके कारण 
ऐसा नहीं करता । उसके पास कुछ है नहीं, इसलिये। इस तरहके भूखे मरनेका 
कोई मूल्य नहीं है । हम यही सोच लें कि भाई, भूखे तो मरना ही है, फिर 
क्यो न स्वार्-त्यागकी भावनासे ऐसा करें, तो मी एक बड़ी बात हो। परन्तु 
ऐसा हो नहीं रद्या है । इसीलिये कुछ परिणाम मी नहीं आ रहा है। 

खैर, यद्द तो बहुत बड़ी बात है; परन्तु आम जनतासे यदि हम कुछ आशा 
करें तो यह अत्यन्त आवश्यक मी है| परन्त हम ल्येग तो अपना कर्तव्य मी 
नहीं करते। त्याग एक सह्दान्‌ चीज है। वह देवताओंके योग्य है; परन्तु कर्तव्य- 
पालन तो ऐसी चीज नहीं है । वह तो प्रत्येक मनुष्यका धमे है। उसकी 
हम प्रत्येक मनुष्यसे आशा करते हैं | हिन्दीमें कमसे कम ५-१० हजार 
व्यक्ति ऐसे है, जिनकी आजीविका हिन्दी साहित्यपर दी निर्भर है । जो व्यक्ति 
चार पैसे किसी प्रकार कमाता दे, उसके एक वैसेपर हिन्दी-साहित्यके लिये 
तब तक दावा नहीं कर सकते, जब तक कि हम स्वाये-त्यागकी कठिन तपस्या 
न करें । परन्तु जो व्यक्ति साहित्यके नामपर दी अपनी जेब भरता है, उसपर 
तो इमारा यह अधिकार दे कि उससे उसकी आमदनीका या समयका कुछ 7 

है 


श्र 


हिस्सा इसके लिये लें । हिन्दीके जो प्रोफेसर दिन्दी-भाषाके पाडित्यके नामपर 
बड़ी बड़ी तनख्वाहें मारते हैं, उनका क्या यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि दे 
अपनी आमदनी और समयका एक बड़ा हिस्सा हिन्दीके लिये दें ! आजकल 
इस छीगोंका समय क्लब और गपशपमे ही बीतता है, कोई कार्य नहीं करते । 
ये छोग ही यदि कुछ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हिन्दीके सम्पादकों, 
पत्रकारों, मास्रों आदिका तो यह कतैव्य ही है “इसी तरह देश-नेता- 
आओका मी यह कार्य है। हिन्दीके स्कूली-पुस्तक-प्रकाशक तो उसके द्वरीरपर 
लगी हुई जोकें हूँ | उससे वे कमाते, पेट मण्ते और मोटे दोते हैं । पस्तु 
उसकी सेवा कुछ नहीं करते | जो लेखक और पुस्तक-प्रवाशक साहित्यकी 
उन्नतिर्मे भाग नहीं छेते, उनकी पुस्तकें कोसके तौरपर नहीं स्वीकार फी जानी 
चाहिये | उन्हें पुस्तक-प्रकाशक माना ही नहीं जाना चाहिये । अन्य प्रकारके 
अकाझनसे जो त्याग करते हैं, उसमें आर्थिक हानि उठाते हैं, उसकी पूर्तिके 
जरिएके तौर पर ही इस कार्येमें उन्हें हिस्सा मिलना चाहिये। इसी तरह जो 
पुस्तक-बिक्रेता केवल स्कूली पुस्तकें ही बेचते हैं, उन्हें बोनाफाईड बुकसेलर 
ही न मानना चाहिये और न उन्हें उस कमीशनका अधिकारी, जो बोनाफाईड 
चुक्सेलरोंकों प्राप्य है। 

इसी तरह पत्र-प्रकाशकों और सम्पादकोंकी भी जिम्मेदारी है। जो पतन्न- 
साहित्य सेवाके लिये निकलते हों और जिनमें घाय हो, पुस्तक-प्रकाशकोंको 
चाहिये कि थे विशापनादिके द्वार उनकी सहायता करें । जो पत्र स्वावऊुम्बी 
हूं, उनका कर्तव्य है कि पुस्तकोंके विशपनका सास इन्तजाम करें| कम 
द्वामोमें उन्हें छापे, अच्छा स्थान दें। हिन्दीके साहित्यिक पर्नोर्में एक बढ़ी 
कमी महसूस होती है। अग्रेजीके साहित्यिक पत्र पुस्तकोंके विशापनफे खास 
स्थान रिजवे रखते हैं और जिस प्रकार लेखोंकी सूची या अनुक्रमणिक्ा 
आरम्भमें छापते हैं उसी तरह इन विशापनोंदी थूची मी छापते हैं, जिससे 
पाठक यह जानना चाहे कि फल्मा प्रकाशकके नये प्रकाशन क्‍या है तो 
निर्दिष्ट पष्ठ खोलकर देख सके । नहीं तो पाठकोंदी आदत होती है कि विशापन- 
चाले पृष्ठ एक साथ ही उलट कर आगे बदते हैं । 

मेरा कहना है कि हिन्दीके लिए स्वार्थे-त्याग, क्तेव्य-पाठन और सगठन- 
की ही सबसे ज्यादद आवश्यकता हैं। जो मी प्रश्नावडी आप बनायें, जो भी 
आन्दोलन आप करें, इन तीन बातोंको लक्ष्यम रसकर करें। आपके आठ 
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अश्ोमें यह प्रश्न मी होना चाहिये कि हिन्दीके नामपर आप क्‍या पा रहे हैं ! 
हिन्दीके लिये आपने क्या स्वार्थ-त्याग किया है ? कौनसा काम ऐसा कर रहे 
हैँ कि जिससे कुछ बदलेफी आशा नहीं है, केवल सेवाकी भावना है? * 

हिन्दीके साहित्य-कर्णधारोंको एक आदत पड़ गई है, जिसे छुड़ानेके लिये 
आन्दोछनकी जरूरत है । जरा मी कोई कुछ लिसना सीखा या प्रोफेसरीके 
जोरपर कमेटियाँकी मेम्बरी मिली कि बह प्रकाशकोंसे मुफ्तमें किताबें पानेकी 
आशा करने छगते हैं। स्वयं कोई पुस्तक खरीदना पाप समझते हैं। इन 
लोगोंसे प्रतिशा करानी चाहिये कि जितने रुपयोंकी कितार्वे वे मुफ्तमें पार्वे, 
कमसे कम उससे या दूनेकी या उतनेकी ही वे दाम देकर अवश्य खरीदा 
करें या इस तरहकी भेंट स्वीकार न करें | हिन्दीके 9703/0९९४४७ (भावी ) 
पाठकोंकी एक बड़ी संख्या यों ही नष्ट हो जाती है। इन लोगोंको तो चाहिये 
कि वे किताबें सरीदनेकी आदतों अपने पीछे छगायें। यदि पहली बात 
दोगी तो मुफ्त कितार्बे देनेका प्रकाशकोंको कोई रंज न होगा । 

ये ही सभी यातें हैं, जो आपके पत्र पढ़कर मुझे ध्यानमें आईं। इनका 
कुछ उपयोग हो सका तो अच्छा होगा । मुझसे कुछ मदद हो सके तो लिखिये 
मैं तैयार रहूँगा । परन्तु समय मेरे पास थोड़ा ही रहता है । 

आपका आशजाकारी 
द्वैम 


पत्र ३ 
बम्बई, २५-११-३९ 

मान्यवर चौवेजी, 

आपकी सूचनानुसार पिताजीने मुझे आपकी योजनाएँ, उस संबंधके पत्र 
आदि बताये | मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या चाइते हैं। पर मैं आपकी 
कृपाके छिये उपकृत हूँ और चाहता हूँ कि आपके इस उद्योगकों सफलता 
आत हो । 

पर एक बात है । आपने जिस तरहसे यह कार्य झुरू किया है, बह अवश्य 
ही सफलछताकी आश्या दिलाता है, पर साथ ही आपकी योजनाओंकी एक 
कमजोरी निराश कर देती है। कहीं तो आप पार्बदियोंके बेहद समर्थक हो 
जाते हैं और कहीं आपका अराजकवाद सारी योजनाओंफ़ो नष्ट-भ्रष्ट करने पर _, 


कल 
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कमर कस छेता है ! सो कैसे, यह बतानेकी मैं थोड़ी-सी ध्ृष्टता करूँ, आपसे 
मैं इसकी आशा चाइता हूँ। 

२०-२५ साहित्यिकोंका एक समूह आपसर्मे पाक्षिक पत्र-व्यवहार रखे, 
इस योजनार्मे फेवछ इतनी ही बात 9099७ है, इसके सिवाय और सब 
बातें 7९४४४४७ हैं। किस विषयपर पत्र-व्यवह्ार करें, क्या लिखें, कैसा 
लिखें, क्या उद्देश्यको लेकर लिखें आदि बातोंका जब तक स्पष्टीकरण न होगा 
तत्र तक यह योजना कैसे चलेगी १ कैसे सफल होगी ! गोपनीय और अगोप- 
नीय बातोंका निर्णय कैसे होगा ! जिसे आज हम अगोपनीय समझते हैं 
यही गोपनीय हो सकती है और इससे उलटा भी पार्टबन्दी या गुटबंदी 
अपने आप कोई बुरी चीज नहीं है । वह बुरी तमी होती है जब किसी 
अन्याय-कार्यके लिये की जाय। जब १५-२० व्यक्ति पारस्परिक पत्र-व्यवहार्से 
नित्य-प्रति अधिकाधिक निकट आते जायेंगे तब यह स्वाभाविक ही होगा कि 
उनका एक गुट हो जावे। अच्छे कार्यके लिये जिसे “ संगठन ? कद्दा जाता है, 
अन्याय कार्यके ढिये वही * गुटबंदी * कहछाती है। मेरी समझमें तो यह सब 
पाबंदियाँ ठीक नहीं हैं । बस इतना ही काफी है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो इस 
योजनार्म शामिल हो, एक पक्षके मीतर साहित्य-संबंधी विषयोपर कुछ न कुछ 
सोच-बिचार करे और दूसरेको लिखे तथा एक दूसरेको सहाय करे। इस 
तरहके पत्रींकों छपानेकी यदि जरूरत मादूम हो तो लेखककी अनुमतिसे यह 
कछपा दिया जाय अथवा जितना अंश वह छपबाना चाहे, उतना कपा 
दिया जाय | 
« आप कहेंगे कि भाई, तुमने मेरी इस योजनाकी आलोचना की और एक 
तरइसे 0९४7ए०८४७ आलोचना कर डाली | कुछ अपनी ०0॥४४एए2॥४ए७ 
राय तो दो । मेरी समझमें निम्नलिखित विषय ऐसे हैं जो कमी खत्म नहीं हो 
सकते और जिनपर इमेशा कुछ न कुछ लिखा जा सकता हैः--- 

(१) कोई सुन्दर लेख या पुस्तक, जो खुद पदनेमें आई हो, दूसरेसे 
उसके पढ़नेकी प्रेरणा करना । अपनी राय देना, दूसरेकी राय लेना। उसके 
अधिकाधिक प्रचारकी कोशिश करना । 

(६३) पुरानी औए्नई रचनाओंके भाष, अथे, भाषा आदि संग्रेधी 
शेकाओंको पूछना, निवारण करना । उच्च साहित्विकारोंकी पढ़ते समय उनकी 
कछा मापा आदिके सम्बन्धमें जो नई नई सूझें वैदा हों, उनमें जो नया-नयाः 


स्ट्व 
रहे (29०४ 


सौन्दर्य इमें दीख पड़े, उसकी च्चो करना, उस संबन्धर्म एक दूसरेके भाव 
जानना आदि। 

(३ ) हिन्दी जिन बातोंकी कमी है उन्हें महसूस करना, उनको दूर 
करनेकी थोजना बनाना, उससे एक दूसरेको वाकिफ करना, उस सम्बन्ध 
योग्य लेखककी खोज करना, उसे उक्त विषयपर लिखनेके लिए राजी करना, 
व्याख्यानों तथा लेखोंद्राश छोकमत जाग्रत करना, छोकमत जाम्रत होनेके 
आद उस विषयकी पुस्तकके पहलेसे आहक रजिस्टर करना, पेशगी रुपया 
किसी सामान्य बैंक था संस्थार्मे रखनेका इन्तजाम, उपयुक्त प्रकाशक निश्चित 
करना आदि | 

ये विषय ि८।भ095७ नहीं हैं. ओर बातें मी ली जा सकती हैं। पर 
इस बातकी सावधानी रखनी होगी कि केवल ये वस्तुएँ. वादविवाद या आलोचना 
सक ही परिमित न रहें । हो सके तो कामका विभाजन कर लिया जाय, पर 
सक्रिय साहित्यिकोंका, जो साहित्य-निमाण न कर सकें, पर प्रचार कर सकें, 
सहयोग अवश्य लिया जाय । 

आपने जो नरेन्द्र शर्माको पत्र लिखा है और उसमें जो आपने विचार 
अक् किये हैं, उनके बारेमें भी कुछ कहना चाहूँगा। कहावत है कि 
अजान कारीगर अपने हथियारॉकों दोष देता है। मैंने जैसे पहले लिखा था 
मेरे ज्यालसे सस्थाएँ केवल इथियार हैं, स्वयं जीवित बस्तु नहीं ! आज 
अगर हिन्दीमें कोई ठीक साहित्यिक कार्य नहीं हो रहा है तो इसका दोष 
'केबछ उन सस्थाओऑपर नहीं डाल्य जा सकता । जब तक हमर उन सस्या- 
रूपी हथियारोंसे काम लेनेकी शक्ति नहीं है तब तक वे निष्क्रिय रहनेवाली हैँ 
डी । आपकी उपयुक्त योजनासे जब साहित्यिकोंके संगठन होंगे, उनमें कार्य 
करनेकी तीम्र इच्छा होगी तब वे अवश्य साहित्व-सम्मेलन आदि संस्थाओंको 
गरित कर सकेंगे ! जरूरत और श्रक्ति डोगी तो उन्हें इस्तगत कर सकेंगे और 
यदि उन संस्थाओंके वर्तेमान अधिकारी कान्स्टीट्यूशन ( विधान ) को ऐसा 
अनाकर रखेंगे, जिसमें कि वे अनन्त काछ तक उन्हींके द्वाथमं बनी रहें और 
कार्याकांक्षी छोग प्रवेश न कर पा्वे तो नई संस्थाओंका संगठन कर दिखावेंगे। 
जरूरत हमें शक्तिकी है।शक्ति आने पर संस्थाएँ अपने आप बन रहेंगी। 
धर इसका मतलब यह नहीं हे कि हम सम्मेलनादि संस्थाओंकी उपेक्षा करें, 
या उन्हें इस्तगत करनेकी कोशिश न करें । आपके अराजकवादी ख्यालत 
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एक इृद तक ही ठीऊ हैं और वे उस दृद तक ही ठीक दे जद्दोँ तक ऊ्रि वे 
जनतार्म शक्तिका, उत्ताइका, क्रियाशीझ्ताका सचार करते हें | जहाँ वे सरकार 
था किसी संस्थाको हस्तगत करनेका विरोध करते हैं और इस प्रकार प्रगतिर्मे 
अवशेध डाहते हैं, वहाँ उन्हें छोड़ना ही श्रेयस्कर द्वोता है | पर छोड़ते समय 
इस बातकी साबधानी रसनेकी जरूरत होती है कि पद-ग्रहण करते दी हम 
भी वैसे ही निष्क्रिय और सत्तालोड़प न हो जय या किसी दूसरेके हथियार 
न बन जाँय जैसे कि वे लोग थे, जिन्हें हम इृटा चुके हैं। यह बात है कठिन, 
अराजकवादियोंके मतसे असभव भी है, पर इसके विना कोई चारा नहीं है, 
सिवाय इसके कि आत्मदत्या कर ली जाय । नात्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय । 
पर सत्ताग्रहणकी ये बुराइयें और भलाइयोँ साहित्पिक श्षेत्रमे उतनी तीत नहीं 
हो सकतीं, जितनी कि राजनीतिक क्षेनर्मे होती हैं। पर अराजकवाद जिस तरह 
राजनीतिक क्षेत्रमें निष्फल है, वैसे ही साहित्यिक क्षेत्रम भी निष्फल ही 
रदेगा । उसमें कार्यके लिये उत्तम इथियारोंकी जरूरत द्वोती है।यदि कोई 
संस्था इमारे लिये उत्तम दथियार हो सकती है तो उसे इस्तगत कश्ना हमारे 
डिये क्रमप्रास्त है। पदग्रहणके छामको निवारण करनेके लिये अपने सगठनके 
व्यक्तियोंकी पारी-पारीसे आगे करें या कोई ऐसा और इन्तजाम कर छें। 
समान अधिकार और पूर्ण स्वतन्त्रताके आदर्शरूपी सर्यके तेजको छगातार 
ताकसे रहकर व्यवहार्स्म अंधे न बन जायें | पद-अहण अपने आपमें थुरी 
चीज नहीं है । 
अब मैं इससे ज्यादा छिखकर आपको तंग न करूँगा | बस आप मेरे 
इश्कोणकी समझ भर छौजिये। मेरे और आपके ख्यालोंका मिलान सायेगा 
तो फिर और बातके बारेमें अपने विचार लिख सकूँगा। 
त आपका आज्ञाकारी 
देमचन्द्र 
पुनइच--ऊपरका पत्र लहिख छेनेके बाद पिताजीने कहा कि प्रान्तीय 
सम्मेलन वगैरहके संबंधर्में भी तुम कुछ लिखो | मुझे तो कुछ सूझता नहीं है, 
या सोचनेकी मनस्थितिम नहीं हूँ । 
मैंने. कह, अच्छा, अच्छी बात, मैं. और, लिखता, हूँ. ५ 
आपकी स्कीम अच्छी है, सुन्दर है, पर इसमें मी आप आदर्श और 
व्यगहारस्मे अन्तर नहीं कर पाये हैं। इस तरहकी स्कीमोंमे सफल होनेके छिये 
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जो व्यावहारिकत्ञा होनी चाहिये, वह नहीं है। इस तरहके विचार तो सबके 
मनमें हैं और वे छिख भी सऊते हैं। पर इतनेसे ही तो काम नहीं चल 
सकता । कुछ व्यावद्वारिक सुझावोंकी जरूरत दे। मेरी समझमें इन उद्देश्योकी 
पूर्तिके लिये सम्मेलनकी कार्य-प्रणालीको आपादमस्तक बदलनेकी जरूरत है । 
सस्थाएँ दो किस्मकी द्ोती हैं, एक तो शासन करमेवाली, दूसरी संगठन 
और प्रचार करनेवाली । सम्मेलन अमीतक शासन करनेवाढी और तमाशा 
क्रनेवाली वस्तु है। उसे प्रचारक-संस्थाके रूपमें बदलमेकी जरूरत है--- 
हिन्दी-भाषा-प्रचारक नहीं, दिन्दी-साहित्य-प्रचारक । केवल इसी बातकी जरूरत 
नहीं है कि साहित्यिक कहछानेवाले व्यक्ति ही एक दूसरेसे मिल बैठकर 
बात कर सकें, पर इसकी मी जरूरत है कि छोगोर्में साहित्यिक रूचि उत्पन्न 
हो। संस्थापर अपना प्रमुत्य, या लछोगोंपर अपनी शान जमानेके लिये 
साहित्यिकोंका जमा होना वाछनीय नहीं है । 

सम्मेलनमें पहछा काम यह द्वो कि वर्षम छपी हुई हिन्दीके श्रेष्ठ 
छेखकोंकी विभिन्न विपयोंकी रचनाएँ. छोगोंके सामने पेश की जायेँ । उनकी 
रुचि और समकझषदारीको मापा जाय, छपी स्चनाओंके अंश पढ़कर सुनाये जायें । 
उनका छोगोंको परिचय कराया जाय | थोड़ी-सी उस संबंधकी आलोचना 
बगैरद हो। नये छेखक अपनी रचनाएँ विद्वानोके समक्ष पेश कर सर्के। दिदीमें 
क्या क्या है, यह जाननेऊी छोगोंमें जिशासा वैदा की जाय | उनको प्रश्न करनेके 
डिये उत्साहित किया जाय । उन्हे क्या चाहिये, यह पूछा जाय, रचनाएँ: सुनाई 
जायें और उसपर उनकी सम्मति ली जाय। समस्त शंकाओं और प्रश्नोंका समाधान 
योग्य व्यक्तियोंके द्वारा किया जाय | जो नये छेखक आवें, उनकी रचनाओं- 
पर सहातुभूतिपूर्वक विचार करनेके छिये कमेटियोँ नियुक्त कर दी जायें। 
सुन्दर रचनाओंको प्रकाशित करनेके लिये योग्य प्रकाशक-गण निर्दिष्ट कर दिये 
जायूँ | इस पत्रके शुरूमें जो तीन ब्रार्ते साहित्यिकोके पाक्षिक पत्न-व्यवहारमें 
लिखी है, विस्तारसे उन्‍्हींकों कार्यलूप सम्मेलनोंमें दिया जाना चादिये। 
केन्द्रीय सम्मेलनोंमें विस्तृत रूपमें और प्रास्तीय सम्मेलनोंमें सकुचित रूपमें । 

इनके सिवाय ग्रामगीतोंके संग्रह सरीखी बातोंवर मी विचार करके उसके 
हिये योग्य व्यवस्था की जा सकती है। कहानी-सम्मेलन, बाल-कह्ानी-सम्मेलन 
कवि-सम्मेलन वगैरह पुरानी स्वनाओंके पढ़ने, उनका परिचय देने, नई 
रचनाओंो उत्साह देनेके लिये होना चाहिये । लेखकों और कवियेंकि व्यक्ति- 
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त्वकै प्रचारके लिये नहीं । जो लेखक और कवि उपस्पित नहीं हैं, उनका 
भी परिचय देना चाहिये। इसके सिवाय साहित्यिक विषयोपर व्याख्यान भी 
हों तो अच्छा है, पर इन्हें गौण दी रदने दिया जाय । सम्मेलनकी इस संपूर्ण 
कार्यवाहीकी अक्षरशः छपाने और पत्रों प्रकाशित करनेका इन्तजाम 
होना चाहिये। 

सम्मेलनके परीक्षा-विभागको भी सुघारनेकी जरूरत है। उसके द्वारा जो 
कोर्स नियुक्त दोोता है, वह ऐसा है जिसको पढ़कर विद्यार्थी आधुनिक हिन्दी- 
साहित्यका ठीक पर्चिष नहीं कर पाता और न प्राचीन काव्य-्सादित्यका 
घुष्ट परिचय पाता है। प्राचीन काव्य-साहित्यका प्रौढ़ शान करानेके ल्यि 
अपन्रेश और प्राकृत-साहित्यसे परिचय होना जरूरी है, संस्कृतका शान भी 
जरूरी है। आधुनिक साहित्यके शानके लिये हिन्दीके आधुनिक साहित्यको 
पढ़ना, बंगला, मणठी आदि अन्य प्रान्तीय भाषाओंकी एए-भूमिका परिचय 
जरूरी हे ! परीक्षाओंमें प्राचीन और नवीन सादित्यकी दो शाखाएँ करके 
पाय्यक्रम निश्चित किए. जाने चादिये । 

सिवाय इसके परीक्षा-विभागमेंसे प्रकाशकोंका पश्षपात, स्थानीय पक्षपात 
आदि बातें दूर होना चाहिये। सम्मेलनको स्वये प्रकाशन भी नहीं करना 
चाहिये, नहीं तो सम्मेलनकी स्वर्य॑प्रकाशित पुस्तकोंसे अच्छी पुस्तकें मिलनेपर 
भी यही पुस्तकें कोर्समें रखनी पड़ती रहेंगी । 


पत्र 9 
४ अम्बई, १५-२-२९ 
मान्यवर चौबेजी, अणाम हे हे 
आपका ता० ११ का पत्र और १३ का काई पिताजीने बताया । कुकरोंके 
संबंध आज मैं बाजार गया था। स्थानीय मेकरोंके बहुतसे कुकर चल गये 
हैं और अब अन्नपूर्णा कुकर यहाँ आना बन्द हो गया है। दाम भी पहलेसे 
बहुत कम हो गये हैं| एक तारकर कुकर है जो बिल्कुल अन्नपूर्णाके ढंगका 
है, परन्तु सिगड़ी उसीमें फिट दो जाती है और सिगड़ीके साथमें चादे जहाँ 
जठाकर ले जाया जा सकता हे ( ऊपरका ढक्कन इसका कढ़ाई या गदहरे तमै- 
भुमा है, जिसकी उलटकर जिसमें घी डालकर सिगड़ीपर पूडियाँ मी उतारी 
जा सकती हैं। ३ आदमियोंके छायक ११॥) रुपयेका है । बड़े साइजूका दो- 
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सीन रुपये ज्यादाका | देखनेमें यह अन्य सब कुकरोंसे सुन्दर माद्म होता 

- है। पूस पीतलका है। अन्दर कलई है। दूसरा प्रभात कुकर है। यह मी 
अन्नपूर्णाके ठंगका ही है, परन्तु बर्तनोंमें नलीका कनेक्शन नहीं है, जिससे 
उन्हें मॉजनेमं तकलीफ नहीं होती और जूठा सांसरोंमें भरकर नहीं रह सकता। 
बर्तनोंकी पेंदियोंमे चछनीकी तरद छेद हैं और प्रत्येक बर्तनमें और एक 
छोटा बिना छेदोंका बर्तन होता है, जिसमें चीज रकखी जाती है | इस कुकरमें 
कदाईका सुभीता नहीं है, परन्तु सिगड़ी तारकर कुकरकी तरह ही फिठ पकड़कर 
हिलुगी रहती है । कुकरके साथ ही उसे भी उठाया रखा जा सकता है | यह 
कुकर सबसे सस्ता है। आदमियोंके साइजका १०) रुपया और ११॥) रुपया 
है। पूरा कुकर पीतछका है । ३ 

आपने रमेश कुकरका नाम लिखा था । उस डुकानदारने उसका नाम अब 

बदल कर सम्तोष कुकर रख दिया है। यह कुछ कुछ इकमिक कुकरकी तरह 
है, परन्तु उससे बहुत अच्छा दे । बाइरका हिस्सा या खोल इसका इकमिक- 
'की तरह है, पर है पूरा पीतठका और नीचेका हिस्सा, जिसमें कि सिगढ़ी 
रखी जाती है, रक्रूकी तरह अछग भी किया जा सकता है तथा सिगड़ी बाहर 
“निकालने और भीतर रखनेके लिये पूरे कुकरको उठाने-धरनेकी जरूरत नहीं 
पड़ती । सिगड़ीवाला हिस्सा मी अछग नहीं करना पड़ता । सिगढ़ीवाला 
हिस्सा निकाल देने पर यह बाल्टीकी तरह हो जाता दे और हेंडलमें रस्सी 
यधकर इससे कुँण्से पानी भी खूब निकाला जा सकता दे । इस बाब्टीके 
अन्दर थोड़ा पानी डालकर ठिफिन बॉक्सकी तरहके डब्बोंमें खानेकी सामग्री 

रफ़कर ऊपरसे बन्द कर दिया जाता दै। खाना इसमें भाषकी गरमीसे पकता 
है। एक बर्तनकी भाष दूसरे बर्तनर्मे नहीं जाती तथा इकमिक कुकरकी तरह 

“इन बकसोंको रखनेके लिये अछग सिलिन्डर नहीं है! इस कारण यह उतना 
भारी और बोझीला नहीं दै, परन्ठ तारकर और प्रभात कुकरसे अधिक बजनी 
है। सीधा भापका संबंध न होनेके कारण मेरे अनुमानसे खाना पकनेमें देर 
लगती होगी, यद्यपि वद ३० मिनट ही बताता है। सिगड़ीकी जगह नीचे 
छोटा प्राइमस स्टोव मी रखा जा सकता है और सबसे बड़ा सुभीता यह है 
कि खाना पकनेके बाद यदि इसे न खोला जाय तो इसके अन्दर छः घंटे तक 

खाना गरम बना रहता है। कीमत इसकी १२॥ रुपया तथा दो-दो तीन-तीन 

रुपया अधिक है | कुछ मैंदगा नहीं है | पूरा पीतलका है। 

हि 
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बेंगाछ केमिकलका एक भाषिनी कुकर सुना दे, पर मैं देखने नहीं गया * 
६ विशालभारत ” और प्रवासी मैं पहले विज्ञापन पढ़ा था। 

आप जिसे कहें, वही लेकर मेज दिया जायगा । बाजारमें और मी बहुत 
कुकर हैं, पर देखनेकी फुसत नहीं थी। पहले सरीखा अब उनका दुष्काक 
नहीं है। पहले इने-गिने एक दो ही ये । 

थोग्य सेवासे सूचित करते रहिए । 

आपका आशाकारी 
ह्ेम 

पुनश्च: धि 

* अन्नपूर्ण ” कुकर यहाँ अब नहीं मिछता तथा उसका खोल भी नहीं 
मिलता, यद्यपि उसका खोल होता जरूर है। बैंगद्रसे मैंगाया जा सकता है + 

* प्रभात ' और “ सन्तोष 'के ईंडबिल मेज रहा हूँ । 


२६ 
प्रीति-स्मृति 


बरुड-आश्रमनिवासी स्वामी शिवानंद 
द्ेमचन्द्रकृत कार्य साक्षाद हेमस्प दशेनम्‌। 
कार्य यावद्यशो तावद्‌ यशो हि चिरजीवनम्‌॥ मक्त वामन 
हेमचन्द्रकी आयु यद्यपि थोड़ी ही थी, किन्तु उनकी प्रतिभा विशाल थी + 

इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी केवछ १८ वर्षकी सम्रर्म लिखी * बद्मचर्य- 
दर्शन? नामक पुस्तकसे मिलता है जो भेरी “अह्मचर्य ही जीवन है” 
पुस्तकसे मी अधिक योग्यतापूर्ण है; क्‍योंकि देमचन्द्रकी लेसन-शैली मेरी 
शैलीसे ब्रिलकुल ही निराली और असामान्य रूपसे प्रमाइशाली है। यदि: 
यह ग्रथ छप् जाय तो हेमचन्द्रका कीर्ति-प्रकाश निम्सदेह चतुर्दिक फैल 
जायगा । मेरा दृढ विश्वास है, कि हिन्दी-प्रेमी उसे अवश्य अपनावेंगे | इस 
अऊँथके उपयाकर शीम अकात्यित कश्माहे झेमचन्द्रका * सच्चा स्मारक * 
होगा और इसीमें हेमचन्द्रकी सच्ची ( प्रीति-स्म्ृति भी है । 
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- हेमचन्द्रका स्वभाव जितना नम्न और प्रेमी था, उतना ही तेजस्वी और 
न्याय-निष्ठुर मी । सत्य बात वह किसीके मी--बड़े-से-बड़े आदसीके भी-- 
मुँहपर बोछ देता था। “ हित॑ मनोहारि च हुर्ूलम बचः ।? अयौत्‌--/हित- 
कारी और मीठे बचन दुर्लम हैं, ” यद्द उसके बारेमें अक्षरद्ाः सत्य सिद्ध 
होता है। “ साँचको आँच नहीं ? यही हेमका सिद्धान्त था। 

देमचंद्र दम्माचारसे मुक्त था। गुप्त-से-गुत बात भी बह अपने पितासें पूर्ण 
निस्संकोच भावसे कह देता था। एक बार पिताने कह्दा, “ बेटा, ऐसी बात 
नहीं पूछनी चाहिए.। ”” इसपर उसने उत्तर दिया, “ दादा, मैं आपसे पदों 
कैसे रख सकता हूँ ! आपसे न पूछें तो फिर किससे पूछूँ !” पुत्रका यद्द सक्राव 
देखकर पिता संतुष्ट हुए और पुत्रका शंका-समाधानकर उन्होंने उसे भी 
संतुष्ट कर दिया । 

हेमका कोई धनिष्ठ मित्र मैंने नहीं देखा और न कोई शजन्रु । नये-नये 
सदूम्रंथ ही उसके मित्र ये । जब देखो तब्र उसके ह्वाथमें किताब दिखाई 
देती थी। उसने अपनी अस्यायुर्मे ही हिन्दी और अंग्रेजीके सैकुडों ग्रंथ पढ़ 
डाले थे। पुस्तकें पढ़ता भी वद्द खूब सफाईसे था। मुझसे ग्लेंड्स ( 0]8003 )* 
विषयक तीन-चार सौ प्रष्ठकी एक पुस्तक पढ़नेके लिए. छे गया और केबछ चार 
दिनके बाद ही पुस्तक छौटा दी | मैंने कद्ा, “ भाई, मुझे इसकी ऐसी जल्‍दी 
न थी।” बोला, “ मद्दाराजजी, मैंने इसे आद्योपान्त पढ़ डाला है और इसके. 
नोट्स भी ले लिये हैं ।” हेमचन्द्रका यह उत्तर सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित 
हो गया और उसकी असाधारण प्रतिमापर मुग्ध हुए. ब्रिना न रह सका। 

देसकी बुद्धि तल-स्पर्शी थी और कृति निष्कलंक । वह पूर्ण सदाचारी और 
संयमी युवक था। अनेक युवकोर्मे महिलाओंकी ओर धूर घूर कर देखनेकी 
कुप्रवृत्ति होती है। देमचन्द्र इससे कोसों दूर था। दुकानपर पुस्तक खरीदनेके 
लिये आनेवाली मद्दिल्याओंके प्रति उसका व्यवद्वार सदैव सम्मानयुक्त होता 
था। उसका चारित््य उज्ज्यल था। ज्ञानकी धुनमें वद्द हमेशा मस्त रहता था।- 
हज़ारों युवक अब तक मेरे सामने आये हैं; छेक़ित हेसचंद्क्े समान संयमी, 
निर्व्यसनी, सादगीपसंद और चारित््यवान्‌ युवक अपने जीवनके साठ वर्षो्मे 
मैंने दूसरा नहीं देखा । 

सचमुच वह आदर्श पुत्र था, आदर्श शिष्य और आदर्श शिक्षक वह 
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आदर्श पिता, आदर्श पति और आदर्श सेवक भी था। उसकी मातृ-पितृ« 
“अक्ति भी अनुकरणीय थी। 
यहॉपर एक घटनाका उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा। दस ग्यारह 
वर्ष पूर्वकी बात है। प्रेमीजी बहुत बीमार ये | मैं कई बार उन्हें देखने गया। 
एक दिन जब प्रेमीजीकी हालत बहुत खराब थी, देमचद्रने अश्रपूर्ण नेत्रोंसे 
मुझसे कह्दा, “ महाराजजी, दादा हमारे छत्र हैँ | जलके बिना मछलीकी 
जैसी हालत होती है, वैसी ही मेरी हो रही है| ईंश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है 
कि वे कुछ वर्ष मेरी आयुर्मेसे ले लें और दादाको बचा दें।?” भगवानने 
उसकी प्रार्थना सुन ली और प्रेमीजी अच्छे हो गये । 
हेमचंद्रका त्याग भी प्रशंसनीय था । जब श्वास-खौँसीके विशेषशने बताया 
कि प्रेमीजीके लिए. किसी नौजबानके खूनकी आवश्यकता है तो इजार विरोध 
होने पर भी देमचद्रने अपना रक्त देकर पिताकों रोग-मुक्त किया। ऐसा 
आदर्श छोगोंमें नवजीवनका सचार करता है | 
जो मरनेपर भी लोगोंको नवजीवन दे सकता है, उसे क्या मृत समझना 
चाहिए ! कदापि नहीं। बह तो अमरात्मा है। देमचद्र अपने आदर्श जीवन 
और ल्यागसे अमरात्मा बन चुका दे | उस अमरात्माको मेरा प्रणाम । 
नए चैब मृत चैव नानुशोचन्ति पण्डिता: 
दुःखेन लमते दुष्ख॑ चैर्येन लूमते सुखम्‌ ॥--भक्त चामन । 
न्ंगई ] 
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बाल-साथीकी श्रद्धाज्ललि 
पं० बैजनाथ प्रसाद दुबे, साहित्यरत्त 

आजसे रूगभग बाईस वर्ष पूर्वकी बात है । उस समय मैं सागर जिलेकेः 
देवरी-मिडिल-स्कूलमें सातवीं कक्षाका विद्यार्थी था। अवस्था तेरह-चौदह 
वर्षकी होगी। एक छरइरे बदनका इसी आयुका विद्यार्थी बिना पुस्तक-स्लेटके' 
इम लोगोंके बीच आ बैठता था और कमी कभी शिक्षकसे श्रश्न पूछता और 

” शिक्षकके सबालोंका उत्तर देता था। मैं उन दिनों बड़ा संकोची था। अतः 

उस विद्यार्थीसे जिज्ञासा दोते हुए मी परिचय प्रास करनेमें असमर्थ रद्य । 

एक दिन हमारे नगरके विद्वान एवं मधुकर'के सुपरिचित लेखक पं० 
शिवसहाय चतुर्वेदी स्कूलमें पधारे और उन्होंने विद्यार्थियोंसे * माधुरी'के 
मुख्ृंध्धपर अंकित इस दोहेका अर्थ पूछा-- 

८ सिता मधुर मधु तिय अघर, 
सुधा माधुरी धन्य । 
पै यह साहित-माघुरी, 
नवरसमयी अनन्य ॥ ? 

हम सब विद्यार्थियोंने स्‍्लेटपर लिखकर दिखाया। कक्षाके जो तीन विद्यार्थी 
अर्थ करनेमें कुछ सफलीभूत हुए. उनमें प्रथम नम्बर उसी अपरिचित 
विद्यार्थीक्षा था । द्वितीय इन पंक्तियोंके लेखक और तृतीय एक अन्य 
बिद्यार्थीका । हम तीनोंकों चतुर्वेदीजीने एक एक पुस्तक पुरस्कार दी। उसी: 
दिन हम तीनोंका परिचय हुआ | ज्ञात हुआ कि आप श्री नाथूरामजी प्रेमी 
बम्बई-प्रवासीके सुपुत्र हैं।उन दिनों श्रीप्रेमीजीकी साहित्यिकताका हमें 
ज्ञान ही क्‍या था ! अतः एक बम्बश्या-मित्रकी मेत्री केवछ इसी उद्देश्यकी 
लेकर चल पड़ी कि उसके द्वारा हमें बम्बईके नये-नये समाचार मिलते रहेंगे । 
और हुआ भी यही । बम्बईकी रोज़ नई-नई खबरें इमें मिलने छगीं। 

लगभग एक मास तक हेमचंद्रजीके सहवासका मुझे अवसर मिला | उस 
समय वे बड़े संकोची, शान्त एवं मित-मापी थे । मेरी और उनकी घनिष्ठता 


११० 


बढ़ने छगी । परन्तु थोड़े ही दिनों बाद वे बम्बई चले गये और मैं मी आगे 
अध्ययन करनेके विचारसे देवरीसे बाहर चला गया ) 

साहित्य-क्षेत्रमें पदाप्ण करनेपर श्री हेमचन्द्र मोदीके गवेषणापूर्व लेखोंके 
पढनेका कई बार अवसर मिला होगा, परन्तु यह्द स्मरण ही नहीं आया कि 
यह वही वम्बइया-सिन्न हैं । काश, थद स्मृति उस समय हुई दोती तो कितना 
सुख मिलता ! * 

* बाबू नाथूयमजी प्रेमीके सुपुन्न देमचंद्र मोदीका देहावसान *--यह 
“समाचार अखूबाएेंमें प्रकाशित हुआ तो विद्यार्थी-जीवनकी बह स्मृति जाग उठी। 

माई देमचन्द्रजीकी खर्गीय आत्माके प्रति बाल-साथीकी भ्रद्धाज्ललि 
समर्पित है । 

महू ( मध्य-भारत ) 
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बे कुछ क्षण 
श्री सुभद्राकमारी चौद्ान 

मैं ममताकी फिराक सीं रही थी कि अचानक भाई नर्मदाप्रसाद खरेके 
साथ एक दुबले-पतले चश्माघारी सअन आ पहुँचे । मैं स्वागतार्थ उद्9ँ कि वे 
सामने पड़ी कुर्सीपर आ बैठे । खरेजीने उनका परिचय दिया---“ प्रेमीनीके 
सुन्न--भाई हेमचन्द्र |” उनके गंमीर व्यक्तित्वका उस समय मेरे मनपर 
जो प्रमाव पढ़ा वह मैं आज भी नहीं भूली हूँ। उन्होंने बढ़े विनम्र शब्दोंमें 
मुझसे कह था कि आप नारी-जीवन-संबंधी कह्दानियोंका एक संग्रह तैयार कर 
दीजिये । मैंने संग्रह करनेका उन्हें वचन मी दे दिया था; परन्तु किन्हीं 
कारणोंसे ऐसा न कर सकी । 

मैंने स्वये अपने हाथसे चाय बना कर दी | उन्होंने चाय न छी। पान 
दिये वे भी न छुए। तब मैंने कहा, “ आप जैसे बन्धुओंका, फिर कहिए, 
कैसे स्वागत किया जाय १ ” यह सुनकर यह धीरे-से मुस्करा उठे थे। उन 
कुछ क्षणोंकी सरछता और स्नेह-मिश्रित बातचीत उनके नामके साथ आज मी 
याद आ जाती है । 

जबलपुर ] 


ह्श्र्‌ 
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स्व० हेमचन्द्र मोदी 
श्री एम, एन्‌. कुलकर्णी ( कर्नाठक प्रेसके मालिक ) 

स्वर्गीय श्री देमचन्द्रजी मोदीसे इमारा बहुत दिनोंसे परिचय आा | वे बड़े 
ही मिलनसार ये । उसका द्वास्य-विसित चेहरा जिस किसीके सम्पर्कमें आ 
जाता' या, उसे अपना छेता था और उसे मित्र बना देता था। उनकी ज्ञान- 
छालसा बहुत तीम्र थी। बातचीत करते समय भी उनका चित नई बातें 
जाननेकी तरफ छगा रहता था। 

उनकी वृत्ति सबको मित्रकी इृश्टिसि देखनेवाली होनेके कारण वह अजातशत्रु 
थे। साथ ही दूसरोंके गुणोंको अपना छेनेका उनका स्वभाव ही बन गया था। 
ऐसे का बहुत कम पाये जाते हैं और यही स्व ० हेमचन्द्रजीकी विशेषता थी। 
अम्बई ] 


र गा 


हृदयोत्तीड़क वियोग 
श्री जगन्मोइनलछाल जैन शास्त्री 
भाई दैमचन्द्रजी भोदी उन होनहार युवर्कोर्मेंसे ये, जिनसे समाज और 
साहित्यको अनेक आशाएँ; दो सकती हैं । वे केवल प्रेमीजीके ही दूदय न थे; 
बल्कि अनेकों प्रेमियोंके मी छूृदय ये | सरल चित्त, मिलनसार, निर्मीक, 
'निरमिमानी और निरतर अध्ययनमें तलीन रहनेवाले इस युवकपर बड़ी-बढ़ी 
आशाएँ: केन्द्रित थीं। श्री प्रेमीजीके जीवनके तो वह सर्वस्व थे । उनके भीतर 
उन अनुपम रसोंका संचय किया गया था, जिन्हें प्रेमीजीने अपनी अनुभव- 
अणालीके यंत्र द्वारा जीवनके अधिकाश दिलोंमें सींचा था; विश्वास था कि 
प्रेमीजीके इस नश्वर शरीरके बिसर जानेपर भी उनका विस्तृत अनुभव 
उनके आत्मजके रूपमे फलता फूछता दिखाई देगा। लेकिन भाई हेमचन्द्रजी 
निराश करके चले गये । 
गत आत्माके प्रति अब केवल अपनी श्रद्धान्षक्ि ही अर्पित कर 
सफते | है 
कटनी ] हे 


र 
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स्व० भाई हेमचंद्र मोदी 
औ भागचंद जैन. 

ओ माई देमचेद्रजीसे सेण परिचय कब हुआ था, “उनके प्रेम तथा घनि- 
छताकी तहमें यह तारीख़ दब-सी गई दे । ऐसा प्रतीत होता दै, मानों मेण 
उनका परिचय कई जन्मसे था । 

मुझे वह अपने छोटे माईके समान मानते ये । बैसा ही प्रेम और अपना- 
पन । विश्वास नहीं होता कि बह चले गये | ऊगता है कि उनका पत्र आ हीः 
रहा होगा । 

चार यर्ष पूर्वकी बात है। उस समय मैं जबलपुरमें था | मुझे याद है कि 
मैंने उन्हें लिखा था कि भाई साहब, आप अपने लेखों और निरबंधोंको पत्रॉर्मे 
प्रकाशित द्ोनेके लिए; क्‍यों नहीं मेजते १ हजाएों प्रष्ठोंका पुलिन्दा आख़िर' 
कबतक अलमारीमें बन्द पड़ा रहेगा ? उनका तो उत्तर आया था, वह हम 
सबके लिए. अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। लिखा था--“ साहित्य- 
सरिता उतरनेके पहले चठुर तैराक होनेकी आवश्यकता है। मैं अभी 
तैरना सीख रहा हूँ | इस मामलेमें जल्दबाजी कमी नहीं करनी चाहिए । जब 
सब विपयोंका शान पूरतताको पहुँच जाय त्तमी प्रकाशनकी दुनियामें आना 
चाहिए । प्रतिष्ठा तथा प्रकाशनका छोम म्रग तृष्णाकी तरह है। जल्दबाजीसे 
अध्ययनमें दक्षता प्राप्त नहीं होती । 

भाई देमचंद्रजीफे गूढ अध्ययन और उनकी विचार-गरिमाका बहुत कप्त 
छोगोंको पता है । 

बे निरंतर पठन-पाठनमें ही छूगे रहते थे | हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती और 
संस्कृतकी अच्छीसे अच्छी पुस्तक उनके पाठ थीं। विविध विषयोंके बढ़िया 
संदर्भ ग्रंथ ( (१९(७॥७7०४ 900८४ ) जुटानेका उन्हें बढ़ा झौक था। अन्य 
विषयोकी अपेक्षा मनोविज्ञाकी ओर उनकी अधिक रुचि थी। सामुद्रिक 
आार्तर, उपनिषद्‌ , योग-शाज्, दर्शन, यौन-विशन, प्राकृतिक चिकित्सा तथा 
शरीर-विज्ञानका उन्होंने गेमीर अध्ययन किया था। 


श्श्रे 


भाई द्ेमचंद्र बड़े ही सरल स्वभावके ये। हँसी उनकी चेहरेपर खेलती 
रहती थी। शुद्ध द्वोते हुए मैंने उन्हें कमी नहीं देखा । 

अंतिम बार जबलपुरमें ही उनसे साक्षात्कार हुआ था। वह अपने एक 
संबंधीकी सगाईमें आये हुए थे | मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था। उस 
समय उनकी विचार-घारा तथा तर्क-शक्तिका मुझपर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
रात्रिका समय था। हम छोग श्री गुछाबचन्द्रजी वकीलके ड्राइंग-रूममें बैठे 
हुए थे । बातचीतके सिलसिलेग जैन-मिडिल-स्कूलकी चर्चा आगई, जिसके 
बकील साहब सेक्रेटरी थे, और प्रसंगवश जैन-समाजकी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली- 
पर विचार होने छगा । भाई हेमचन्द्रजीने जो विचार व्यक्त किये, उससे पता 
चला कि समाजकी उन्नतिके लिए. वह बहुत ही उत्कंठित थे। उन्होंने कह 
था कि समाजकी उन्नतिके लिए. आधुनिक शिक्षा-प्रणालीकों एकदम बदल 
देना होगा। हमारे विद्यालयोंने समाजके युवकोंकी छोकिक उन्नतिकी ओर 
ध्यान न देकर उनके स्टैण्डडकी इतना गिरा दिया है कि उन्हें धनिकोंका 
गुलाम बनना पड़ता है। आखिर हमारे सामाजिक विद्यालय समाजके दानसे 
ही चलते हैं न क्यों न सब विद्याल्योंकी मिलाकर एक सेंद्रल-एजूकेशन- 
बो् ( केन्द्रीय-शिक्षा-संघ )के दाम कर दिया जाय १ वही संघ उनकी 
शिक्षा-प्रणालीकी रूप-रेखा निश्चित करे | इस प्रकार समाजसे पैसा तो लिया 
जाय, लेकिन उसका उपयोग सुचारु रूपसे हो | समाजके धनिक महानुभाव 
दान तो खूब दे सकते हैं, छेकिन संस्थाओंकी उंपयोगी बनानेकी ओर उनका 
ध्यान बिल्कुल नहीं है । वे शिक्षाकी रूप-रेखा निर्धारित नहीं कर सकते | 

समाजके भविष्यको सुधारनेके लिए. भाई हेमचंद्रजीके मनर्मे बड़ी-बढ़ी 
योजनाएँ: थीं। परन्तु दैवको तो कुछ और ही स्वीकार था। 

भाई देमचर्द्रजीमें गे मीरता होते हुए भी मज़ाककी कमी न थी) गंभीर 
बातचीत करते-करते बीचमें मज़ाकका पुट देकर समूचे बाताबरणको रोचक 
बना देते थे । हि 

उनके निधनसे श्रद्धेय प्रेमीजीका तो सब कुछ चछा ही गया, साथ ही 
समाज और साहित्यकी मारी क्षति हुई दे। मैं अपने स्वर्गीय माईकी स्थृति्म 
श्रद्धोजल्ि अर्पित करते हुए, उन्हें विनम्र मावसे प्रणाम करता हूँ । 


काशी ] 


श्र 
घुनी और स्पष्टवादी 


श्री जमनाप्रसाद जैन, एडीशनछ डिट्ट्रिक्ट जज 

स्वर्गीय देमचन्द्रजीका परिचय मुझ्ते उनके बालपनसे ही था और उनवीं 
उत्तरोत्तर उन्नति देसतते-देसते उनकी सइसा मृत्यु शो जानेसे मुप्ते बड़ा धवा 
पहुँचा । यद्यपि देमचन्द्रजीने बबई विश्व-विद्यालयमें दो ही बर्ष शिक्षा 
प्राप्त की थी, तो भी पढनेका उन्हें खूब शौक छग गया था। अनेऊ विषयों- 
पर उन्होंने अप-ह-डेट लेसकोंकी पुस्तकोंफा अध्ययन किया था। उनमेंसे कई 
पर उनके अप्रकाशित लेख या पुस्तकें मीजद एैँ। जिस किसी कामको करनेकी 
उनकी इच्छा द्ोती थी, उसे पूर्णतः करना चाइते थे । 

सन्‌ ?२९ में मैं बचई गया था। में और वह दोनों एक गोगिराजफे पास 
योगकियां सीसने करीय एक मास तक गये। मैं वापिस चला आया और 
सिर्फ काम चलाऊ कियाएँ, ही सीफनेका प्रयत्न किया, पर दमचन्द्रजी पूरा- 
पूरा अभ्यास करके मानें। यहाँ तर॒कि ज्यादती करनेसे शायद उन्हें कुछ 
नुकसान भी उठाना पढ़ा । 

हेमचन्द्रजीम सबसे बड़ा गुण था स्पष्ठादिताका | उनकी स्पष्टवादिताफे 
कारण पूज्य १० नाथूरामजी प्रेमी मुझसे अक्सर शिकायत किया करते ये, 
6 भाई जजसाइब, देसचन्द्रको आप अपने पास कुछ दिनके लिए रस लो, 
ताकि इसे व्यवद्दार-चतुरता आ जावे |” वास्तबर्म बात यह थी कि देम- 
चन्द्रजीया द्वदय शुद्ध था और साफ बात कद्दनेकी हिम्मत थी। जो ठीक 
उनके ध्यान आता, उसे निडर होकर कह देते थे। कई मर्तंबा स्व० बेरिस्टर 
चम्पतरायजीकों, मुझे और स्व० बद्यचारी शीतल्प्रसादजी आदिको खरी- 
खरी सुना दी थीं। 

ट्ेमचन्द्रजी स्वभायसे उदार, चुद्धिमान्‌ू और उदीयमान्‌ थे | समाजकी व 
दिन्दी ससारकी उनकी असामयिक झुत्युसे मारी क्षति हुई है । 

िंदवाडा (सी. पी.) 

१०-२-४४. 


डरे 
अनुशीलक हेम 


श्री दाऊदत्त उपाध्याय, साहित्यतीर्थ 

स्व० हैमसे मेरी संबब प्रथम भेंट छगमग दस वर्ष पूर्व माधव बाग (बबई) 
की एक़ मीटिंगमें हुईं थी, जिसमें मेरी एक कविताके पीछे सनातनी समुदाय 
और सुधारकोंमें घोर संघर्ष उपस्थित हो गया था। सुमाकी समाप्तिपर भाई 
हेमचद्रजी सागर-निवासी भ्री महादेवप्रसादजी मिश्रके साथ मिले | तीनों ही 
जोशीले थे । स्वल्प परिचयके पश्चात्‌ उस बिवादके सबधरम देर तक बात- 
चीत करते रहे । 

इसके अनतर बबई विद्यापीठकी स्थापनाके कुछ समय पूर्व जब बे भाई 
भानुकुमारजीके साथ अथवा अकेले हमारे विद्यालयमें बधुवर श्रीनिधि 
हिवेदीके पास आया करते थे, तब उनके साथ निकट सम्पर्क स्थापित 
क्रनेका अवसर मिछा। हम दोनों ही धुन और लगनके ये । दोनोंडो ही 
साहित्यसे प्रेम था। परिणामस्वरूप हम दोनोंका परिचय निरतर बढता गया । 

बचपनसे ही हेमचेद्र अनुशीकक ये । बढ़िया-बढ़िया ग्रथोंके पदनेमें 
छूगे रहते थे | इसीसे जब-तब यद्द अपने आपर्म खोए-से रहते थे। उन्होंने 
एक नहीं, अनेकों विषयोंका अध्ययन किया था। प्रत्येक बस्तुका वह 
बैशानिक दृष्ठिकोणसे पठन करते यथे। इसी कारण कोई भी बिपय उनके 
लिए वज्ये न था। एक दिन बातों-ही-बातोंमें काम-दशनपर चचों चछ 
पड़ी। बोले, “जानते हो चुम्बनके क्तिने प्रकार हैं?” मुझे जितने 
माद्म ये मैंने बता दिये। बोले, “ बस !? देखो, मैंने अकेले चुम्बनपर 
ही अस्सी प्रष्ठ पढे हैं।” और फिर हैवछाक एलिस और जाने किस किस 
याश्रात्य लेसकका हवाला देते हुए; उन्होंने उस विषयपर एक अच्छा सासा 
लेक्‍्चर ही दे डाछा | 

देमचन्द्रका ज्ञान व्यापक था। उन्होंने न केवल साहित्य, घमें और 
दर्शनका ही अध्ययन किया था, अपितु जीवनके छगमग सभी पहलओंका 
उन्होंने सागोपाग स्वाध्याय किया था। 


श्श्६ 


मैं मथुराम था तब उनके निधनका समाचार मिला। कलेजा घकन-से रह 
गया। कौन जानता था कि वह कंचन असमयर्म ही मिट्टीमें मिल जायगा 
बुद्ध प्रेमीजीका तो सर्वस्व ही चल्य गया | 

भगवान उनकी यादगार चि० जस्सू-पस्सू को चिरजीबी करें। 
बंबई ] 


३४ 
स्नेहकी मूर्ति 


श्री बुद्धिछाठ श्रावक 


स्व० हेमचंद्र भोदीपर हमें और हमारे परिवारको अमिमान था) उसने 
जबसे हमारे वंशको पुनीत किया था, इमारे दिन ही फिर गये ये। उसकी 
बाल-लीला, रहन-सहन, 'मधुर व्यवद्वार इम छोगोंके लिए. संतोष और आनंदकी 
वस्तु थे । 

लगमग पॉँच वर्ष पूर्वकी बात है | उसने बंबईसे एक ऐसा कार्य सुझाया 
था, जिसमें बड़े खचकी ज़रूरत थी । हमने उसे लिखा कि भैया, इस कार्यको 
करना तो दरिद्वताको निमंत्रण देना हैं। इसपर उसका बड़ा ही स्नेहपूर्ण 
पत्र आया था | लिखा या-- 

४ आप इसकी चिन्ता न करें | दर्द्िताका निमन्त्रण देनेकी जरूरत नहीं। 
जिसके हुकुमचन्द्र और मेरे सरीखे पुत्र हैं, उसे चिन्ता नहीं होनी चाहिए। ? 

हेमचरद्रकी इन पंक्तियोंका ऐसा प्रभाव पड़ा कि हमने उस कार्यकों 
डठा लिया और प्रभुकी कृपासे वह पार मी पढ़ गया ] 

अब तो यशोघर और विद्याघरपर हमारी आशाएँ केन्द्रित हैं ! ईश्वर करे, 
वे अपने पिताके समान ही प्रतिमाञाली हों एवं विनय, सेवा और स्नेहकी 
उन जैसी ही मूर्ति बनें। 

देवरी ( सागर ) 


इण 
हेमचुन्द्र: सरल और सहीष्णु 


भी सुमेरचेद्ग जैन दिवाकर, बी. ८.., एएलएछ, वी. शार्तर, 


चार-पाँच वर्ष हुए, श्री देमचंद्रजी मोदी कुछ घरेदू कार्यबश बंबईसे 
सिवनी आये और मुझसे ऐसे आत्मीय मावसे मिले, मानों इमारा उनका बहुत 
गद्दर और पुरातन परिचय हो। उनका व्यवद्वार अत्यन्त स्नेहपूण था, 
चोरचाल मधुर | हमारे परिवारके समी छोग उनके वार्ताछापकी ओर 
आकर्षित हो गये ये । 

उनका अनेक लौकिक शास्रोंसे अच्छा परिचय था । हस्त-रेखा- 
विज्ञान उनका अच्छा प्रवेश था । इस विद्याके कारण उनके साथ साधारण 
लोगोंकी भी क्षण भरमें मैत्री हो जाती थी। शरीर-बिशानका उन्होंने खूब 
अध्ययन किया था और साधारण गेगोंके अनेक नुस्खे वे जानते ये । 
ओगका भी उन्हें अच्छा अम्यास या । काफ़ी क्षति सहन करके उन्होंने उस 
बियाका शान उपार्जित किया था। 

हैमचन्द्रजीकी प्रायः आदत थी कि वे किसी भी विषयका अधूरा अध्ययन 
न करके पूरी जानकारी प्राप्त करनेका प्रयत्न करते थे । शायद पोपकी यह 
शिक्षा उनके मनमें जम गई थी:--- 

* झोछा ज्ञान बड़ी खतरनाक वस्तु है। लो तो उसका खूब्र रस लो, 
अन्यथा उसे छूओ भी नहीं। ”? 

लछूगमग तीन वर्ष हुए नासिकके समीपवर्ती जैन पुण्य-भूमि गजपंथा- 
खैन्र्मे भाई देमचंद्रजीसे पुनः मिलना हुआ | उस समय वहाँ  जेन-संस्कृति- 
सेरक्षक-संघ'की स्थापनाके लिए. परामशैनिमित्त अनेक गण्यमान्य विद्वान 
उपस्थित ये। श्रीमान नाथूरामजी प्रेमी भी बम्बईसे आये थे। अपने निजू_ 
कार्योंके कारण प्रेमीजीने अनेक बार देमचन्द्रजीको बम्बई जानेको कद्दा; किन्तु 
भाई देमचन्द्रको विद्वानोॉंका समागम मिला था | उसमें उन्हें रस आ रहा 
था। अतः पिताजीकी आजश्ञाके विरुद्ध उत्तर न देते हुए; मी वे सुबहसे शाम 


श्श्८ 


और शामसे सुबहका कार्यक्रम बदलते जाते ये। इस प्रकार सम्मेलन तक वे 
मौजूद ही रहे । 

हेमचन्द्रजी उदार ये और विरोधी विचारवालोकी बातें प्रेम तथा शांतिके 
साथ सुनते थे। उस समय गजपंथाम चेद्रसागरजी मुनिराज विद्यमान थे | 
उनसे मतमेद होनेके कारण तथा अन्य फारणबश अनेक विद्वान्‌ मुनिराजके 
पास तक नहीं आते ये, किन्तु भाई देमचन्द्र हमारे साथ घंटों चंद्रउागरजीके 
पास बैठे रहते थे और मुनिराजकी विशिष्ट शैलीमें- प्रतिषादित देशना 
( उपदेश ) को दिलचस्पीके साथ सुना करते थे । विरुद्ध दृश्टके प्रति गरम 
हो जाना उन्हें पसंद न या। 

उनसे वार्ताल्लप करते समय ऐसा प्रतीत होता था, मानों हेमचन्द्रजीका 
अनेक उपयोगी विषयोंसे परिचय हो | उनकी लेखनीमें प्राण था ) साहित्यिक 
जगतको उनसे बहुत आशाएँ. थीं। , 

एक दिन बंबईमें मैंने प्रेमीजीसे कह्य था, “ आप जैन-साहित्य-सम्बन्धी 
उन बातोंको शीघ्र ही प्रकाशित कर दीजिये, जिनका पता अन्य छोगोंकी 
नहीं है 49 

प्रेमीजीने अपने अस्वास्थ्य आदिकी अद्चने बताई । तब मैंने हेमचेद्गरकी 
ओर इशारा करते हुए. कहा, “ आप इनसे काम क्यों नहीं छेते | अपना 
काम इनसे पूरा कराइये | ”? 

मेरी बात सुन कर देमचन्द्रजी कुछ न बोले | मादम होता था कि उन्होंने 
अपने भौनद्वारा मेरी बातका समर्थन किया था। 

कौन जानता था कि ऐसा व्यक्ति तरुण अवस्थामें ही अपने वृद्ध पिताको 


शोक-संतस करके चछा जाथगा! सचमुच विधिका विधान विचित्र है! 
४ गहना कर्मणों सति: ६ ? 


* सिवनी ( सी, पी. | 


२७ फ्रो४ड । 


इ्द्‌ 
मित्रकी श्रद्धांजलि 


प्रो० सनोदरछाल जैन, एम. ८... बी. ठी. 


स्व० देमचंद्रजीसे मेरा विशेष परिचय उनके विवाइके अवसरपर दमोह* 
में हुआ था। उसके बाद उनसे मिलने और उनके साथ रहनेके मुझे अनेक 
अवसर मिले । सन १९३१ में मैद्रिककी परीक्षा पास करने इन्दौर गया तो 
पहले-पहछ घरसे निकलनेके कारण अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पढ़ा । 
अपनी मुसीबर्तें लिखकर मैं हेमचंद्रजीको भेज दिया करता था। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि उन परिस्थितियोंमें कई बार इच्छा हुई कि घर लौट 
चढूँ; पर द्ेमचंद्र निरंतर प्रोत्साइन देते रहे और इंदौर छोड़कर चला नहीं 
आया तो इसका बहुत-कुछ श्रेय हेमचेद्रको दे । 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेठनका अधिवेशन इंदौरमें हुआ तब मैं वहीं था। 
श्रद्धेय प्रेमीजी, जमनाप्रसादनी सब जज, जैनेन्द्रकुमारजी, प्रो० दीराछांडजी 
तथा हेमचंद्रजी आये हुए थे और छावनीकी धर्मशालामें ठहरे थे। दूसरे 
दिन ही देमचेद्र बोर्डिंग हाउसमें मेरे पास आये और बोले, “ मनोहर, दादा 
वगैरहको वह्ढें मोजनकी बड़ी तकलीफ हे । इर चीज़मे मिचे बहुत रहती है।?”? 
मैंने कद्दां, ““ तो इसमें क्या बात दै। सबके मोजनका प्रबंध यहीं किये 
देता हूँ । ?” 9 
जीवनर्मे वह पहला ही अवसर था जब इन साहित्विकोंके साथ रहनेका 
सौमाग्य मिला । सम्मेलनकी साहित्यिक चचौके अतिरिक्त दशेनीय स्थछोंका 
भी युवकोचित उत्साह और आवेशमे हम आनंद लेना चाहते थे। लेकिन 
इस प्रकारकी इच्छा जन्र भी मैंने हेमचद्रजीके समझ्ष प्रकट की, उन्होंने कहा, 
५ देखो मनोदर, ये सब चीर्जे तो हमें कहीं भी और कमी भी मिल सकती हे 
इस समय तो हमे जो अवसर मिला है, उसीसे यूणे लाम उठाना चादिए।” 
दैमचन्द्रजीमें साहित्यके प्रति अगाघ स्नेह था और साहित्यिक चर्चामें 


* भेरा जन्म-स्थान 





श्२० 


उन्हें विशेष आनंद आता था | यही कारण है कि अल्पायुमें ही उन्होंने 
योग्यता प्राप्त कर ली थी मुझे स्मरण है कि उस समय बह साहित्यिक 
चार्तालाप सुझे नीस्स-सा मालूम हुआ था, पर आज अनुभव करता हूँ कि वे 
कितने तथ्यकी बातें थीं। उस समयके सात्ततिक विनोद और हास्पकी याद 
करके आज भी बड़ा आनंद होता है। उन साहित्यिकोंकी बातोंका हेसचद्धजी 
एक दाशनिककी मौँति गेमीर अध्ययन करते रहते ये । 

हम लोग जब कमी मिछते थे, हेमर्चंद्र गंमीर विषयोंपर बातचीत करते 
थे। हम छोग उनसे कहा करते ये, “ माई, तुम तो अमीसे दाशनिक हुए 
जा रहे हो। ? 

हेमचंद्रज़ी मुस्करा उठते ये । मानों कहते हों, “ माई, मैं क्या करूँ ! मेरा 
स्वभाव ही ऐसा है । ” 

साधारण-से-साधारण बातका मी वे गंभीर अध्ययन करते थे और उनका 
निरीक्षण भी बड़ा सूम होता था। यदि वे कुछ दिन और जीवित रहते तो 
हम मित्रोंको और साहित्यकी उनसे न जाने क्या-क्या प्रास होता। इतनी 
आयु भी उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह हमारे गौरवकी वस्तु है । 

देमचैद्रजीके निधनसे श्रद्धेय प्रेमीजीको भारी धक्का लगा है और देम्ंद्रकी 
विधवा पत्नीके विषादकी कल्पना करके तो दुदय कौंप उठता है। लेकिन मेरा 
00% कि देमचंद्रजी मरे नहीं हैं, अपनी ऋृतियोंमं जीवित हैं और आगे 
भी ते 


बड़ौत, ( मेरठ ) 


३७ 
प्रतिभाशाली हेमचन्द्र 
श्री विश्वम्मरदास गार्गीय 
स्व० देमचन्द्र मोदी उन द्ोनहार बौलकोंमेंसे था जिनके ऊपर आशा लताययें 
रूदराती हैं। वद एक आदश नवयुवक था। अपने पिताके पद-चिह्ोंपर 
चलनेवाला साहित्य-सेवी था! वह स्वत्त: विचारशीछ, मनस्वी, तत्त्वेत्ता था ! 
हिन्दी-अंथ-रक्ाकर कार्यलियके कार्य-मारकों वदनकर प्रेमीजीके बोझको उसने 
इलका कर दिया यथा। यही नहीं, बल्कि उन्हें निश्चिन्त मी कर दिया था। 
हेमचन्द्र सुयोग्य लेखक, अध्ययनशील और उद्योगी था। कुछ बर्षोकी 
यात है| प्रेमीओ इतने बीमार हो गये ये कि उनके जीवनकी कोई आशा न 
रही थी। सूख कर केवल अस्थि-पंजर मात्र रद्द गये थे। देखकर बड़ा दुख 
होता था | प्रेमीजी स्वयं नाउम्मेद हो चुके थे । सब्र औपधोपचार करके थक 
गये थे | कोई दवा सफल न द्वोती थी; किन्तु हेमचन्द्रको फलाहारकी प्राकृतिक 
'चिरित्सापर बड़ा विश्वास था। बढ स्थ॒र्य उससे स्वास्थ्य छाम कर चुका था। 
इससे उसमें उसका विश्वास होना स्वाभाविक था। बह निरंतर प्रेमीजीसे यही 
प्रेरणा करता रद्दा कि फ़लाद्दार चिकित्सासे ही आपको छाम होगा। अंतममे 
गमीजीको उसीका रुद्दारा लेना पड़ा | एक विशेषशकी देखरेखमें चिकित्सा 
आरंभ हुई और प्रेमीजी स्वस्थ हो गये। , 
सन ३१ में जेलसे वापिस आनेपर मुझे उदर रोग दो गया था । देमचन्द्रने 
चताया कि आपके शरीरमें ग्रेधकका अंश कम हो गया है। ऐसी चीज़ोंका 
उपयोग कीजिये, जिनसे गंधक बने | इसी बीच दिल्ली गया। वहाँके एक 
चिकित्सक मद्दोदयने, एक ऐसी दवा दी, जिससे रोगका शमन हो गया। 
हैमचन्द्रका गेघककी कमीका कथन सत्य प्रमाणित हुआ | 
हेमचन्द्र साधन-सम्पन्न पिताकी संतान होते हुए भी सरल प्रकृतिका था। 
शौक उसे नहीं या । छोटी अवस्थार्मे उसकी इतनी सादगी आश्चर्यमें 
डालनेवाली थी। 
खेद है, आज बह प्रतिमाशाली बरांलक इस ससारमें नहीं है किन्तु उसके 
जीवनकी आदर्श स्ट्ृतियाँ अमर हैं । 
झाँसी ] 


श्८ 
यादे जिन्दगी 


भी एस, एम. इब्राद्दीम सो 

विरादर हैमचेंद्रफे पिदर बुज॒र्गवार प्रेमीनी सादय हमारी बस्तीके कदीमी 
ग्राशिन्‍्दे हैं और देवशैके नौ मशहूर रतनेंमिसे एक हैं। आपका नाम बड़ी 
इजतके साथ देवरीके पी नहीं बड़े बढ़े शदरवालोंकी जवानसे सुना जाता 
हैं। उन्होंने एक छोटी-सी दस्तीको तरफी देकर यड़ा क्रिया है। देमचन्द्रजी 
ऐसे सस्ती शख्दाफे इकलौते साधबजादे ये । आप देयरीवालोंकी नजरोंमें बहुत 
अच्छे थे। जय कमी देवरी आते ये तो बस्तीके बहुतसे छोग आपसे मिलने 
आते ये । आप हमारे पड़ोसी ये, बड़े नेकनियत और शरीफृ खान्दानी । 
आपने कभी किसीकी घुराई नहीं की । आप इमेशा सादा और साफू लियास 
पहना करते ये और हाथ देसकर नियुसके ज़रिये होनद्वार बातें बताया करते 
थे, जो ९९ फीसदी सुश्ची साबित होती थीं। 

हेमचंद्रके दो वारिस लड़के हैं, जो अपने बाप-दादाके नामको जिन्दा और 
रोशन करेंगे। मैं मरदूमको तददे दिलसे दुआ देत्ता हूँ कि खुदाताला दमचेद्र- 
जीको आगोश-रहमतर्मे जगद्दट दे | 


देवरी ( सागर ) | 
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३९ 
बाल-साथी 
ओर रतनचंद प्येरिया 

आठ वर्षकी उम्रमें भाई हेमचेद्रजीफे साथ मेरा परिचय हुआ था | सन्‌ _ 
१९१८ में जय मेरे पिताजी इन्कम-टैय्स आफीसरकी ट्रेनिंग लेने बबई गये 
ये, तब हेमचेद्रजीसे ' हिन्दी-्रंथ-रत्नाकर ? कार्यालयर्मे भेंट हुई थी। उसके 
बाद मैं मारवाड़ी झ्ाईस्कूलमें भर्ती हो गया तो मेरा अधिकांश समय उनके 
साथ ही वीतने छगा। मुझ्ते याद है कि वे मुझे बीरबछ और अकबरकी 
कट्दानियाँ सुनाया करते थे और मैं बड़ी रात तक उन कहानियाको ध्यानपूर्वक 
सुनता रहता था | हि 

भाषापर देमचन्द्रजीक़ा छुटपनसे अधिकार था और अपनी अम्रके- 
सहपाठियोंसे उनका शान कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था। अपनी बात तथा 
कहानियाँ कइनेकी उनके पास विलक्षण कछा थी। 

एक थर्ष बम्बई रहकर हम लोग नागपुर चले आये। 

सन्‌ १९३७ में में स्वयं एक्साइज़ इन्स्पेक्टर होकर अमरावती गया। वहाँ 
प्रो० हीराछाछजीसे परिचय हुआ। एक रोज़ उनके मुँहसे देमचन्द्रजीकी 
विद्वत्ता, भाषा-शैली और सम्पादनकलाकी प्रशंसा सुनकर बचपनकी स्मृति 
ताज़ी हो गई | साथ ही छुदय बड़ा आनन्दित हुआ। यह सोचकर घर लौटा 
कि उन्हें बधाईका पत्र लिखूँगा; लेकिन प्रयत्न करनेपर मी लिस नहीं सका । 
कुछ तो संकोचवश और कुछ यह सोच कर कि कहीं बह अपने बाल-साथीको * 
भूल न गये हों | 

सन्‌ ४२ की जूतनमें एक दिन अनायास उनके निधनका समाचार पाकर 
स्तब्ध रह गया। मुझे ऐसा नहीं मादम होता कि अब वे इस संसारमें नहीं: 
हैं। उनकी अनेकों बातें याद आती हैं । उनकी सुनाई हुई बीरबल और 
अकबरकी कहानियाँ तो मेरे मानस-पटलपर ज्यों-की-त्यों अंकित हैं। 

अपने बाल-साथीको मेरा प्रणाम 

जबलपुर | 
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७०० 
यथा रूप, तथा गुण 


डा० हुकुमचन्द जैन 


भाई देमचन्द्रजी भ्रद्धेय दादा प्रेमीजीके इकलौते पुत्र और मोदी बशबी 
शुरी थे | बड़े ही रूपवान्‌ और कान्तियान्‌ । उनका मुसमण्डल शान्त और 
अभावश्ञाली था। जैसा रूपरड़, वैसे ही उनके गुण और कर्म ॥ शिक्षा केबल 
इुण्टर तक हुई थी, लेकिन धर पर ही उन्होंने खूब अध्ययन किया था और 
शुजराती, मराठी आदिका जान प्रास्त जिया था । 

रहन-सहन उनका सरल और प्राकृतिक था। प्रकृतिके नियमोफे अनुसार 
ही उन्होंने अपने जीयनकों ढाला था । उनके लिए. कोई काम तुच्छ अभवा 
हीन न था और यथासम्मव दरेक कामों वह स्वय ही करते थे। उनका 
गुण यद्द था कि जिस कामको द्वार्थ्म छेते थे, उसे पूरा करके छोड़ते थे। 
पमिप्न-बाधाओंसे घबराते नहीं ये । 

क्रोष, छोम, मोदको उन्होंने कमी मी आश्रय नहीं दिया । ससारमे रहते 
हुए. मी सासारिक चीज़ोंसे उन्हें मोह न था। कुछ विरक्तिग्सी झलकती थी। 

सत्य उनका धर्म था। वे निर्मयतापूर्वक सत्य बोलनेवालेका पक्ष छेते ये 
और असुत्य बोलनेवालेसे घुणा करते ये ॥ 

व्यर्थकी बातोंका जमा-खर्च उन्हें पतन्‍द न था। अपना अधिकाश समय 
बे अध्ययन और विद्वानोंके सत्सगर्म व्यतीत करते थे। मैंने उन्हें धण्ठों एक 
आसन पदने-लिखनेमें व्यस्त देखा है । उस समय वह इतने एकाग्र हो जाते 
थे कि मैं उन्हें पास जाकर पुकारता तो मेरी ओर वह इस प्रकार देखते, 
मानों सोतेसे जगे हों । 

सेबाका बीज माता-पिताने उनमें बचपनसे ही बो दिया था। इसका श्रेय 
मौंको अधिक था। मरीज़की सेवा तो वह इतनी चतुराई और चैयके साथ 
बरते थे, जितनी कोई होशियार नस सी नहीं कर सकती । उनकी माताजी 
मी इतनी ही सेवा-परायणा थीं । 


हाफ के 


देश-सेवाके भाव मी हेमचन्द्रजीमे उदय दो रहे थे, लेकिन साहित्य-सेवाके 


आगे वे गौण ही रहे । 

साहित्यिक अ्न्थोंके साथ उन्होंने द्वोमियोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, 
प्राकृतिक चिकित्सा तथा सामुद्रिक-शास्र आदिके भी ग्रैथोंका अध्ययन किया । 
छोटे-मोटे इलाज तो वे घरपर ही कर छेते थे | शरीर-रचनापर उन्होंने कुछ 
नोट तैयार किये थे, जिन्हें मैंने स्वयं पढ़ा था । 

समाचार-पन्न पढनेका मी उन्हें शौक था । यह तक कि मोजन करते 
मी पढ़ते रहते थे । रेडियो सुबह-शाम नियमसे सुनते ये । 

अपने समयका वह पूर्णरूपसे सदुपयोग करते थे । क्या मजाल कि एक 
मिनट भी व्यर्थ चली जाय । अपने श्ञानकी अमिदृद्धिम वे हरघड़ी प्रयत्नशील 
रहते ये । 

ऐसे समयमें जब कि साहित्य-जगत्‌ आश्ापूर्ण इश्सि उनकी ओर देख 
रहा था और उनके कुद्धम्बी-जन और मित्र-समुदाय उनकी प्रगतिकों देखकर 
आनन्दित हो रहे ये, क्रूर कालने उनके जीवन-दीपको सदैवके लिए बुझा 
दिया । भावी अ्बल है । उसके आगे किसीकी मी नहीं चलती | 
निवास ( मंडला ) 


४१ 
०. पु 
स्व० हंमचन्द्र 
पं० कैलाझचंद्र जैन, सिद्धान्तशासत्री 
सन्‌! ४० के मार्चमें इमारी स्पेशल ट्रेन श्रवणवेलगोला (मैसूर ) के 
मद्दामस्तकाभिपेकोत्सबसे छौटती हुईं बंबई पहुँची और प्रेमीजीसे मिलनेके 
लिए, हम सब उनके “ हिन्दी-गथ-रत्नाकर ? कायोछयमें गये। हमारी दृष्टि 
एक दुबले-पतले छरइरे बदनके चब्माघारी युवकपर पड़ी। प्रेमीजीने 
परिचय कराया--“ यह मेरा पुत्र देमचेद्र है।” देमचेद्र ! मुझे थोड़ा 
अचरज हुआ | कारण कि “ जैन-जगत्‌ ! में मैंने उनका एक लेख पढ़ा था| 
शीर्षकका नाम तो ठीक-ठीक याद नहीं; किन्ठ उसका प्रतिपाद्र विषय 


शरद 


अह्ायचर्य और व्यमिचार था| लेख लम्बा था और विपय-प्रतिपादन तथा 
आलछोचनर्म बहुत ही स्वतेत्रता और स्वच्छन्दतासे काम लिया गया था। 
छेखको पढ़कर मेरी धारणा हुई कि लेखक बम्बइया ठाइपका कोई विलासी 
नवयुवक होना चाहिए; किन्तु हेमचेद्रकों मैंने उसके सर्वया विपरीत पाया। 
मेरी धारणाके अनुसार न उसमें विछासिता थी और न शौकीनी। वह तो 
अत्यन्त सीधा-सादा और सरल-चित्त नवयुवक था। बंबईका निवासी होकर 
भी उसपर देवरीकी ही अमिट छाप थी। वह बंबईका नहीं, सचमुच देवरीका 
था। सुयोग्य पिता और मातासे उसे जो कुछ मिला, बंत्रई उसे मिटानेमें 
सफल नहीं हो सकी । इसका श्रेय किसको दिया जाय ! हेमचंद्रकों या उसके 
माता-पिताको ! 
हम तीन दिन बंबई ठदरे। बहौंकी दो संध्याएँ: हमारी पार्टीने हेमचंद्रके 
साथ बिताई । दोनों दिन हम उनके साथ चौपाठी और मलाबार हिलकी सैर 
करने गये । हमने देमचेद्रको लौकिक व्यवह्वरमें मी अत्यन्त सौधा, सच्चा 
और सरल, किन्तु दीर्घसूत्री पाया । 
दूसरे वर्ष गजपंथामें उनसे भैट हुईं । प्रेमीजी वहाँ वायु-परिवर्तनके लिए, 
सकुद्धम्य ठहरे हुए थे । उस समय किसीको स्वमर्मे भी कल्पना न थी कि 
“ठीक एक वर्षके बाद इस सुखी कुठम्बपर वज्भपात दोनेवाछा है और सरलू- 
इुदया चम्पा बहिनकी मेँगका सिंदूर ब्रबस पोंछ लिया जाने बाल है ! किन्तु 
विधिका विधान अटल हे ! 
जब यह सुना तो कानोंपर विश्वास नहीं हुआ | छुपा देखा तो आँखोंपर 
विश्वास नहीं हुआ । लेकिन जब विश्वास करना ही पड़ा तो स्व० हेमचेद्रके 
दो अक्षर कानोंमें गूँज उठे-- दादा ! 
स्वाभाविक तो यह होता कि हेमचंद्र अपने दादाकी स्मृतिर्मे उनके संस्मर- 
णोंका संग्रह प्रकाशित करता | लेकिन आजका दिन कितना भयावह है कि 
इद्ध दादा अपने इकजैते बेटेकी स्मृति यह संग्रह प्रकाशित कर रहा है ! 
शायद इससे उनके कभी न सूखनेवाले घाबकी पीड़ा कुछ कम हो सके। 
ज्थाशा तो नहीं है | 


भदैनी, बनारस | 
२३-२-४४ 


श्र 
स्व० हेमचंद्र : स्वभाव और व्यक्तित्व 
श्री भानुकुमार जैन 

वर्तेमानयुगर्म भान्यबर प्रेमीजी, वयोवृद्ध जुगलकिशोरजी मुख्तार, प्रो० 
'हीराछ्ालजी, पं० महेन्द्रकुमारजी, मुनि जिनविजयजी, ग्रो० उपाध्ये, प्रजाचक्ष 
० सुखछालजी, ० बेचरदासजी दोशी, प्रो० जगदीद्चंद्रजी तथा प० 
दरबारीलालजी जिन-बाणीरूपी आकाशके नक्षत्र हैं| हेम उस आकाशका 
नक्षत्र होता या न होता; पर राष्ट्रवाणीका नक्षत्र अवश्य था। 

बबई प्रांतमें जिन इने-गिने व्यक्तियोंको हम गंमीर चिन्तक तथा हिन्दी- 
साहित्यिक कह सकते हैं, प्रेमीजी उनमेंसे एक हैं । हेम उनकी गंमीर सादि- 
नत्यिक साघनाका फल था | किसी वादका चक्कर उसे न था और कितना ही 
असिद्ध व्यक्ति कोई क्‍यों न हो, उसकी बातपर अपनी स्पष्ट रय दे देनेकी 
स्वाभाविक बृत्ति उसमें थी। तर्क, विवेक और बुद्धि सदा उसके साथी ये | 

शानके क्षेत्रमेँ पितृ-ऋणको घुकानेका उसका तरीका भी अजीब था, यानी 
खद्द पिताजीसे ही विवाद करता, झगड़ता और अपनी बातके समर्थनमें 
अमाण-पर-प्रमाण देकर उसे सही मनवानेके लिए. जी-तोड़ परिश्रम करता था। 

बह वीतराग था । हँसीमें हम उसे रक्रू छूज ( पेंच-ढीछा ) कद्य करते ये। 
उसकी दुनिया बेइमानियों--छल-अपचों --से दूर थी। उसमें आडम्बर नहीं 
थआ। हाँ, सनक थी और थी धुन । वह निर्दोष और पवित्र था। किसीफे 
अद्दितकी वह कल्पना मी नहीं कर सकता था। हु 

द्वारी-बीमारीमें वह बढ़ा काम आता था। आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, होमि- 
आओपैधिक, प्राकृतिक, घरू, जलोपचारविधयक चिकित्साएँ, वह बतलाता 
उसके आदेशानुसार जो प्रयोग करता, वह प्रायः लाम उठाता था। 

अपने झरीर, मन और प्राणपर भी एक बैशानिक्की माँति बह प्रयोग 
करता था। इन प्रयोगोर्मे उसने अपनी जान तकके खतरे उठाये थे । 

ज्योतिषका भी उसे शान था | ' झीसे 'की पामिस्ट्री (इस्त-सामुद्रिक-शास्तर) 
तथा अनेक भारतीय ज्योतिष अंयोंका उसने अध्ययन किया था । 


श्श्ट 


पठन-पाठनका उसे शोक था | छाइब्रेरियों उसने छानी थीं। जो कितार्वे 
* अच्छी लगती, बिना अपना बजट देखे ख़रीद लेता। हिन्दी, गुजराती 

मराठी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत-साहित्यकी वद्द विवेचना किया करता था। 
सेक्स ( यौन-विशान ) पर देवलोॉक ऐलिस, फ्रायड आदि पाश्रात्य और 
मारतीय विद्वानोके अर्थों तथा मनोविशानका उसने खूब मनन किया था | 
विश्लेषण, अनुवीक्षण उसके प्रघान गुण थे । ' सैक्स”की बातें करते समय 
अपने मनके चैतन्यको मानों वह खो बैठता था। भले ही कोई नारी सामने 
बैठी हो, इस बातका उसे ख्याल मी न रहता था। पर वह अर्सयत अथवा 
अशिष्ट न था। उसका निरूपण वैज्ञानिक आधारपर होता था। 

योगी मी दहेम ऐसा था कि सभी योगोंके बावजूद हृठयोग स्वयं अपनेपर 
आजमाता था। 

बह साहित्यिक था। भाषाविक्ष था। इतिहास, भूगोल, काव्य, आलोचना, 
आदि अनेक विषपयोर्मे उसका प्रवेश था। गंभीर चिंतन और मननमें वह 
छगा रहता था। 

श्री चद्रधर शमी ' गुलेरी 'की एक कहानीने उन्हें हिन्दी-साहित्यमें अमर 
कर दिया । स्व० देमके अनेक लेख और गय अग्रकाशित पड़े हुए, हैं। संभव 
है कि उनमेंसे कोई उसे स्थायी कीर्ति प्रदान करे | 

उसकी यादर्मे बंबईमें एक “साहित्यिक गोष्टी ” स्थापित होनी चाहिए। 


बंबई ] 


* 9३ 
भाई हेमचन्द्र 
प्रो० ठाकुरदास बंग, एम्‌. ए., एलएल. बी. 

भाई हेमचन्द्रजीसे मेरा सर्व प्रथम परिचय बंसीबाग अमरावतीमें हुआ 
था। उस समय ही उनकी बातचीतकी शैलीमें रत और आकर्षण प्रतीत 
हुआ। उनकी प्रचुर विद्वता एवं विस्तृत अध्ययनका भी पता चला । 

विश्वास हुआ कि वे साहित्यके प्रोगणमें एक उच्च स्थान शीम्र ही ले 
लेंगे। उनके द्वारा भाषान्तरित शरत-साहित्यके कुछ माग मैंने पढ़े । उन्हें 
पढ़ते समय ऐसा मादम हुआ मानों मैं हिन्दीका कोई मूल ग्रन्थ ह्वी पढ़ 
रह्म हूँ । देमचन्द्रजीकी कई मौलिक रचनाएँ: भी अग्रकाशित पड़ी हुई हैं। 
कुछ पूर्ण हैं और कुछ अपूर्ण । अच्छा हो यदि इनके प्रकाशनका शीम ही 
आयोजन हो । इनसे साहित्यके मौलिक भण्डारमें अभिन्ृद्धि होगी। 

भाई देमचन्द्रजीकी प्रतिमा बहुमुखी थी। जहाँ साहित्यके क्षेत्रमें उन्होंने 
ऊँचे दर्जेकी योग्यता प्राप्त की थी, वहाँ विशञान, ओपधिशाज्र, इस्तसामुद्रिक, 
मनोविशान एवं समाज-शास््र आदिका भी गहन अध्ययन किया था| ऐसे 
विकासशील प्रतिमाशाली युवककी असामयिक रझुत्युसे साहित्यिक जगतकी 
अतीव द्वानि हुई हैं। 


कागर्स कालेज, 
बर्धा 


४० 
एक स्घति 
पं० हीराछालजी सिद्धान्त शास्त्री 


स्व० देमचन्द्रनी मोदीसे यों तो बंबई और नासिकर्मे कई बार मिला था और 
उनकी सरलता एवं सजनतासे काफी प्रभावित मी दुआ था, पर उन मुला- 
कातोंको कोई उल्लेसयोग्य बात याद नहीं आ रही है। हाँ, उस सबसे अधिक 
प्रमापित करनेवाली एक घटनावा मुझे स्मरण है, जय कि द्ेमचन्द्रजी अपनी 
बहिन सौ० निर्मेछादेवीकी सायूकी बीमारीके समय अमरावती आये ये। 
चीमारीको स्थानीय डाक्टरेने क्षय करार दिया था और स्पष्ट जवाब दे दिया 
था कि वे बच नहीं सऊ्ती । उनके कुठम्बीजन मी उनके बचनेकी आशा 
छोड़ चुके ये। मैं चूँकि उन दिनों उनफे ह्टी मकानमें रहता था, इस लिए 
यद्द सब देस कर मुझे बहुत परेशानी और बेचैनी हुई और मैंने भरी प्रेमीजी- 
को उक्त बीमारीका इ्ाछ लिख मेजा। परिणामस्वरूप देमचन्द्रजी अपनी 
यहिनके साथ आ गये और आनेके साथ ही उनकी परिचर्यामें जुट गये । 

साधारणतः सगे-संबंधियोंके घर प्रथम बार जानेमें सबको कुछ न कुछ 
सकोचका अनुमव द्वोता है, पर देमचन्द्रजी दिना किसी संकोच या दिचकिचा- 
हटके मरीज़की शैयाके पास जा पहुँचे और लगे गम्मीरतापूर्वक मर्जका 
निदान करने | बाद बोले, “ इन्हें क्वय नहीं है। छोगोंने इनकी वीमारीकों 
समझा नहीं है | ये बहुत शीम स्वस्थ हो जॉयगी । ”? 

उनकी बात सुनकर हम छोग यह सोच कर मन ही मन हँसने रूगे कि 
देखें, एक अडाक्टरका डाक्टरोंके खिलाफ निर्णय कहाँ तक ठीक होता है ! 

हैमचेद्रजीने औरोंकी दवा-दारू बेंद करके अपने स्वतन्न प्रयोग करने 
झुरू किये और तन्‍्मय होकर रंगे रात-दिन रोगीका उपचार करने | दो तीन 
दिनकी अथक एवं अनवरत सेवा और उपचारसे बीमारीने पलटा खाया और 
रोगिणोने कद्दा, “ अब मैं बच गई। ? 

इम सब छोगोंकी जानमें जान आई। चार-छः दिन बाद देखते क्या हैं 


श्श्र्‌ 


के बीमार उत्तरोत्तर स्वस्थ हो चछा हे। हम लोग फूछे नहीं समाये। जब 
इम्र लोगोंने हेमचंद्रजीकी पीठ ठोकते हुए. शावासी दी तो वे सहज मावसे 
मुस्कराते हुए बोले, “ इसमें शावासीकी क्‍या बात हे १ यह तो ज़रा-सी भूल 
थी, जिसे न समझ सकनेके कारण डाक्टरोंने क्षय कह दिया था। मुझे आते 
डी उस भूछका पता छग गया और उसके सुधारसे वे स्वस्थ हो गई। ” 

उस समयकी देमचंद्रजीकी परिचयों' और सेवा-अश्नषाने मुझे उनकी ओर 
इतना आहझष्ट किया कि उसका वर्णन करना असंमव है। इतना ही कह 
सकता हूँ कि सच्ची और निस्वार्थ सेवा डुलभ है। सेवाधर्मः परम गहनो 
योगिनामप्यगम्य; |? 

श्री प्रेमीजीने जैन-समाजकी आजीवन मूक सेवा की है| उसीका प्रति- 
जिम्ब--नहीं-नहीं, प्रत्यक्ष प्रभाण--हमें उक्त अवसरपर मिला। हमारे मनमें 
हैमचेद्रजीके प्रति आशाएँ. उत्पन्न हो गई थीं, जिनकी पूर्तिके इम लोग उत्सु 
कतापूर्वक स्वप्न देख रहे थे। दुःख है कि हमारी वे सब आझाएँ, निराशा 
वरिणत हो गई और दुर्देवने हेमचेद्रजीको असमयमे ही हमसे छीन लिया | 


हेमचंद्रजीकी प्रतिमा प्रसर एवं सर्वतोमुखी थी। उनसे जिस फ्रिसी विषयपर 
बातचीत होती, उनके सुलझे हुए सुब्यवस्थित विचार मुननेको मिलते | मग- 
यानने यदि यह दिन न दिखाया होता तो आज उनकी स्मृति कुछ लिसनेके 
अजाय उनके मौलिक अंथोंके अध्ययनका अवसर प्राप्त होता | पर विधिके 
आगे किसका वद्ग है! 

हमें विश्वास है कि उनके सुयोग्य आत्मज दोनों चिरंजीव बाल-चंद्रके समान 
शीघ्र ही विकसित होकर उनके अधूरे कार्योंको पूरा करेंगे और अपने पितामह- 
के भारको हलका करेंगे । 

उज्जैन ॥ 


श्णजु 
ही. 
हंमचन्द्र-स्मरण 
पं० जुगलकिशोर मुख्तार 

चि० हेमचन्द्रकी याद आते ही एक सौम्य आकृति आँखोंके सामने घूम 
जाती है--गोरा रंग, छम्बा कद, रूम्बरोतरा चेहरा और दुबला-पतला बदन | 
इस आऊकतिके मेरे सामने दो रूप हैं--एक बाल्यकाल--कोई ८-९ वर्षकी 
अवस्थाका, और दूसरा यौवनारम्भकाल--बिवाहसे पूर्व कोई २० वर्षकी 
अवस्थाका | सन्‌ १९१७ और १९२८ में दो बार मुझे कुछ मद्दीनोंके छिये 
बम्बई ठदर्नेका अवसर मिला है और यह ठहरना हैमके पिता सुद्दद्वर पं० 
नाथूरामजी प्रेमीके पास ही हुआ है---उन्हींके सास अनुरोधपर मै बम्बई 
गया हूँ। इन्हीं दोनो अवसरोंपर हेम मेरे विशेष परिचय आया हे । 
वास्यावस्थासे दी बह मुझे सशीक तथा होनहार जान पड़ा, उसमें विनय गुण 
था, सुनने-सीखनेकी रुचि थी, ग्रहण-घारणकी शक्ति अच्छी विकासोन्‍्मुखी: 
थी और बह सबोकों बढ़ा प्यारा साछूम देता था। उसके उक्त बाध्यन्काल 
( सन्‌ १९१७ ) की एक घटनाऊा मुझे आज भी स्मरण है। किसी दिन 
संध्याकालके समय देमके काका ( चाचा ) छैम्प या छाल्देनकी फोई चिमनी 
साफू कर रहें थे, चिमनी टृदी हुई थी या क्या वह उनके हाथर्मे चुम गई, 
उसके आधातसे वे कुछ सिसकने लगे, उन्होंने हतोत्साह होकर चिमनीको 
रख दिया और कहा कि अब इसे द्वाय नहीं छूगाएँगे | देम उनके पास था, 
बह यद्द सब देखकर कुछ मौंचकसा रह गया। उसने तुरंत ही मेरे पास 
आकर इस घटनाकी जिन झब्दोंमें रिपोर्ट की उससे यह मादम होता था कि 
बह अपने कांकाकी उस ग्रद्तत्तिको अच्छी नहों समझ रहा ह। मैंने उसी 
समय हेमके विनोदा् रिपोर्टेट घटनाकी एक तुकबन्दी बना दी और कहा 
कि इसे अपनी काफी ( चाची ) के जाऊर सुनाना-- 

काका तो चिमनीसे डरत फिरत हैं, 
काट लिया चिमनीने * सी-सी ? करत हैं ! 
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* अब नहीं घूएँगे ? ऐसो कहत हैं 
देखोजी काकी, यह वीर बनत हैं ! ! 

इस तुकबन्दीको सुनकर हेस बड़ा प्रसन्न हुआ--आनन्दविभोर होकर 
नाचने छगा--मानो उसके मावका मैंने इसमें पूरर चित्रण कर दिया हो। 
उसी क्षण उसने इसे याद कर लिया और वह काकीको ही नहीं किन्तु अम्मा 
और दद्दाको मी सुनावा और गाता फिरा। इस समय वह मुझसे और भी 
अधिक हिल मिल गया था, मैं उसके मनोनुरूप अनेक प्रकारकी तुक बन्दियोँ 
चअनाकर दे दिया करता था, जिन्हें वह पसन्द करता था | एक दिन प्रेमीजी 
कहने लगे--' हैम तुम्हारी कवित्ताओंकों खूब पसन्द करता है, कहता है--- 
चाबूजी ण्ड़ी अच्छी कविता बनाना जानते हैं|? ब्रचपनमें कहानी सुननेझा 
उसे बड़ा शौफ़ था और वह मुझसे मी अनुरोध करके कद्दानी सुना करता था। 
अम्बईसे मेरा चछा आना उसे बहुत अखरा। ग्रेमीजी लिसते रहे--९ देस 
आपको याद करता रहता है? मै भी प्रेमीजीको लिस गए, पत्नोर्मि उसे बरायर 
प्यार तथा आशीर्वाद भेजता रहा | 

कुछ अर्सेंक्े बाद जब प्रेभीजी सख्त बीमार पड़े ओर उन्हें अपने जीवनकी 
बहुत ही कम आशा! रह गई तब उन्होंने अपनी ब्रसीयत (%7]| ) द्वाय 
हेमकी शिक्षाका भार मेरे ही सुपुर्द किया था। परन्तु सौभाग्यसे प्रेमीमीका 
चह अरिष्ट टछ गया और वे स्वयें ही हेमकी शिक्षा दीक्षा करनेमे समर्थ दो 
सके, यद्द खुशीकी बात है। समय-समयपर देमवी रिक्षादिके विषयर्म जो 
परामर्श प्रेमीजी मुझसे मौंगते रहे है वह में उन्हें खुशीसे देता रद्दा हूँ । 

दूसरी बार सन्‌ १९२८ में जब्र मैं बम्बई गया और ९ जुलाईसे ६ सितम्बर 
तक प्रेमीजीके पास ठहरा तप्र द्ेम बहुत कुछ शिक्षा प्रात्त कर चुका था, कई 
भाषाएँ सीस चुका था, उसकी समझ अच्छी विकित हो रददी थी और 
साथ ही उसमें ज्ञान-पिपासा जाग रही थी। प्रेमीजी अपनी अस्वस्थताके 
कारण चाइते ये कि हेम अब दुकानके कामको सैंमाले और उसमें अधिऊसे 
अधिक योग देवे; परन्तु देमको वह रुचता नहीं या, वह कुछ अपनी दी धुनर्मे 
रहता था और इस लिये दुकानके काम बहुत कम योग देता था। प्रेमीजीयों 
यदद सय असह्य द्वोता जाता था, वे देमको एक सनकी तथा उददण्ड चालक 
तक समझने एगे ये और कमी कमी उसे फटकार मी देते, जिसका परिणाम 
उल्टा द्वोता या । हेस अपनी मौके एस जाकर रोता था, अपना डुः्प व्यक्त 
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करता था और कभी कभी घरसे निकल जाने अथवा अपना कुछ अनिष्ट कर 
डालनेकी धमकी तक मी दे देता था | इससे माता-पिता दोनोंकी ही चिन्ता 
बढ जाती थी--इकढीता पुत्र था। मेरे पहुँचनेपर प्रेमीजीने मुझे इस सारी 
स्थितिसे अवगत किया और मेरे ऊपर देमको समझानेका मार रफ्खा । 

मैंने अनेक प्रकारसे हेमको समझाया और उसके मनोमावकों जानमेकी 
चेश की । दम खुल गया और उसने मेरे सामने अपनी सारी अमिलापा तथा 
दुख-दर्दको रख दिया | उसकी यह आम शिकायत थी कि प्रेमीजीसे उसे 
सदा सिद़कियाँ ही प्रात्त होती रहती ँ--आत्मसम्मान नहीं मिलता । मैंने 
देखा कि द्ेममें स्वामिमानकी मात्रा कापी थी, व्यथेकी झ्िड़कियों, डाट-डपट 
एव फ्टकारसे उसका चित्त व्ययित दोता था--उसे भारी कष्ट पहुँचता था, 
और इस हछिये इस प्रकारके व्यवह्ास्से उसे बड़ी चिढ़ थी। इसीसे ऐसे 
व्यवहारके मुकाबलेमे चह अनुकूछता वर्तनेफे बजाय प्रायः उल्झा आचरण 
करता था। अठः मैंने प्रेमीजीको मी समझाया और उन्हें अपने व्ययद्धास्को 
कुछ बदलकर “ प्रास्ते तु पोडदो वर्ष पुन मसित्रवदस्वरेत्‌ ! की नीतिपर 
अमल करनेके लिये कद्दा और साथ ही यह मी बतला दिया कि ऐसा होनेपर 
तथा देमकी शानाजनादि-विषयक इच्छाओंपर व्यर्थका अंकुश न रखनेपर वह 
दुकानका अधिक काम करेगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ--मैं जितने दिन बम्बई 
रद्दा पिता-पुरम किसी प्रकारके विसवादवी नौबत नहीं आई, एकको दूसरेकी 
शिकायतका अवसर नहीं मिला और यह देखा गया कि देस दृकानका काम 
पहलेसे कुछ अधिक कर रहा है। रे 

बम्बईमें हेस मेरे साथ योगासन किया करता था। योगासनोक़ा अभ्यास 
जसने मी कुछ पहलेसे कर लिया था और उसकी उस तरफ रुचि बढ रही 
थी। यह जब भावावेशमें गर्दन हिलाकर “ कौपीनचन्तः खलु भाग्य- 
चन्त+ ” कहा करता या तब बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता था। मेरे बम्बईसे 
चले आनेके कुछ समय बाद हेमको किसी अच्छे योगीका निमित्त मिल 
गया और उसने कितनी ही योगविद्याको सीख लिया, योग-विषयक बीतसियों 
स्तर पढ डाले तथा बहुत-सा जान प्राप्त कर लिया। उन दिनों मेरी भी रुचि 
स्पेएकी शयोए, बढ़ी, बुरे थी. हए फैं. स्पोए-तििएफ्के- यहुएरे, ऋष्पेा। आतयसोफरर 
कर गया था--अभ्यासमें, ५१ वर्षकी अवस्था होते हुए भी, खुशीसे पौन 
पौन घंटे तक शीर्षासन कर लेता था; परन्तु मुझे किसी गुरुका साक्षात्‌ सम्पर्क 
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प्रात नहीं हुआ या--सब कुछ अपने अध्ययनके बल्पर ही चढता था। 
प्राणायामके विधयमें कुछ सदेह होनेपर मैंने देमचन्द्रसे एक प्रइन पूछा था, 
जिसका उत्तर उसने ३० दिसम्बर सन्‌ १९२९ के पत्रमे दिया था। इस उत्तर 
परसे यह सहजमें ही जाना जा सकता है कि उस समयतक हेमचन्द्रने योग 
विषयका क्तिना अनुमव तथा अभ्यास प्राप्त कर लिया या। उत्तर-पत्रमें योग 
विषयक कुछ छेखोंके लिखनेकी इच्छा मी व्यक्तकी गईं थी, मिसे लेकर मैंने 
अनेकान्तके लिये कोई अच्छा छेख भेजनेकी उसे प्रेरणा की थी। उच्तरमे 
छेखबी स्वीकृति देते हुए देमचन्द्रने १३ फर्वेरी सन्‌ १९३० को जो दूसरा 
पन्र लिखा है उससे मालूम होता है कि उस समय उसकी शान पिपासा बहुत 
बढ़ी हुईं थी, वह फिसीको पत्रका उत्तर तक नहीं देता था, अध्ययन-मनन 
और पठितका सार खींचनेमें ही अपना सारा समय व्यतीत करता था, फिर 
भी उसे तृह्ति नहीं होती थी। लेस लिसनेमें अपनी कठिनाइयोंका मी उसने 
पर्म्मे सरल भावसे उछेख स्या है । इसी समय उसके विवाहके चर्चा चछ 
रही थी और वह एक प्रकारसे पक्की दो गई थी | योग विद्यार्मे जो रस तथा 
आनन्द आ रद्दा था उसके मुकायलेम उसे इस विवाइकी कोई खुशी नहीं थी। 
बह इसे एक प्रकारका संकट समझता था और उस सक्रठको सरल्तापूर्वक 
पार करने अथवा शहस्थाश्रमकी परीक्षार्म समुत्तीण होकर सुससे जीवन-यापन 
करनेके प्लेन ( 7] ) बनाया करता था। उसकी इच्छा थी कि मैं स्वय 
निर्विकार रहते हुए. अपनी सहधर्मिणीको मी निर्विकार बनाकर योगमार्गम 
दीक्षित कर दूँ । इसी आदर्शको लेकर उसने विवाद्द करना स्थिर किया था, 
जय कि पहलेसे उसवी इच्छा आजन्म अविवाहित रहनेवी थी। ये सब बातें 
भी उक्त पत ( न० २) से जानी जाती हैं । 

२७ फर्वरी सन्‌ १९३० के पत्र ( न० ३ ) में देमचन्दने यह भी यूचित 
फिया था कि उसने यह लेख पिताजी ( प्रेमीजी ) और प० दरवारीछाल्नीफो 
भी दिखलाया है, प० दरवारीडाल्जीने ' ठीक है ? ऐसा रिमार्क दिया है 
और पिठाजीने उसे * निकम्मा ? ठद्दराया है। पितानीके उत्साद न दिलनेके 
कारण उत्साइके ठडा दोनेसे पहले ही उसने उसको मेरे पास मेज देना 
उचित समझा । इस पत्र परसे यद्द मी मादम द्वोता हे कि उन दिनों देमपर 
फिर छुछ झिड़कियाँ पड़ी हैं, गिनसे उसका स्वामिमानी आत्मा ततमला उठा 
दे और उसने अपनी तत्कालीन मनोदशाका उल्लेख करते हुए. यह उत्कद 
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इच्छा व्यक्त की है कि मैं उसे अपने पास देहली ( सुमन्तमद्राभ्रमर्म ) बुला 
दूँ | इस विषयर्मे उसके निम्न शब्द खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं --- 

# मुझ्नमें जाननेदी इच्छा दिनपर दिन बहुत ही प्रबल द्ोती जाती है और 
यहाँ कामके मारे मैं पिसा जाता हूँ। मुझे अपनी पिपासा शाव करनेका ब्रिल्कुल 
मौका नहीं मिलता । पिताजीवी झिड़कियोँं सा खाकर मेरी आत्मा बहुत ततड़ 
पती रहती है और दिनपर दिन रिगड़ता जाता हूँ। यदि आप मुझे बह्दाँ अपने 
पास छुछा छें तो मुझे इससे बढ़कर खुशी और किसी बात्तमें नं होगी | यदि 
मेरे लिये जिन्दगी मरके लिये साने पीने और 0९०७॥८ रहनेरा इन्तनाम हो 
जाय तो मैं दूकान भी छोड़ दूँगा । मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जो छपनेपर 
खूब बिकेगी। उसी प्रकारकी कुछ अन्य धुस्तकें छपाऊँगा। कुछ विक्रीपर पैसे 
जहाँके तहाँ अदा कर दूँगा और आगेकी आमदनीपर गुजारा बर दूँगा।?” 

हेमके इस पत्रको प्रेमीजीने कहीं उसकी इच्छाके विना पढ़ लिया था, 
अत पत्रके अन्तमें इसका नोट देते हुएए, देमने अपने पिताकी सम्यतापर 
खुला आकमण किया है। 

देमफे लेख-सम्बन्धमें प्रेमीजीने सुप्ते अपने २४ फ्वरीके ही पत्रमें लिखा 
भा-- हैमके लेखमें आपको परिश्रम कापी करना होगा, में तो उसे पूरा पढ 
भी नहीं सका हूँ । मेरा संशोधन उसे पसन्द मी नहीं हैं। ” 

मार्च सन्‌ १९३० में हेमका विबाह हो गया। इस विवाइके अवसरपर 
प्रेमीजी सख्त बीमार थे, उनके ऊपर साढे चार वर्षके याद १ मार्चसे श्वास 
सरेगका फिरसे आक्रमण हो गया था, जो उत्तरोत्तर बदता ही गया। चुनोंचि 
प्रेमीजी अपने ९ अप्रेलके पन्रमें लिसते हैं--/ विवाइके समय तो मेरी बहुत 
बुरी दवालत दो गईं थी। मुझे नहीं मादूम कर कौन सा दस्तूर हुआ ! ५ 
इसी विपत्तिके कारण मैं आपको कोई पत्र न लिख सका और न आपको 
आग्रइपूर्वक बुला ही सका । विवाह तो हो गया, परन्तु दु्मोग्यसे न मैं और न 
देमकी माठा ही उसके सुखका कोई अमुमभव कर सके।” प्रेमीजीके इन 
शब्दामें कितनी वेदना मरी हुई है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 

हैमके पत्रद्ारा विवाह-सम्पन्नताका समाचार पाकर सैंने अपने ५ अप्रेलके 
चन्रमें उसे आशीर्वाद देते हुए कहीं ऐसा लिख दिया था कि, अब तुम खँँटेसे 
बँध गए. हो यह देख कर प्रसद्नता होती है । इसपर उसके स्वामिसानको 
ठेस छगी, और इसलिये उसने खूँटा तथा उस्से बैंधनेवाले पश् आदिकी 
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कस्पना करके मुझे १० अप्रेल सन्‌ १९३० को एक हुम्बा पत्‌ (न०४) 
लिखा, जिससे मेरे शब्दोंपर उसका क्षोम स्पष्ट जाना जाता है। पनमे अपनी 
स्थितिको स्पष्ट करनेकी चेश की गई है और साथ ही सुधारनेके लिये अपना 
चह लेख सूचनाओंके साथ वापिस माँगा गया है जो अनेकान्तमें छपनेके 
लिये भेजा गया था और तय तक छप नहीं सका था । 
इसके याद २६ अप्रेलके कार्ड ( न० ५) में लेखको पुन वापिस मेजनेकी 
प्रेरणा करते हुए. हेमचन्दने छिसा था--“ अब यदि आप उसे मेज दें तो 
पहलेसे १० गुना अच्छा लिखा जा सकता है| उक्त विषयकी बहुत सी नई 
बातें माल्म हुई हैं|” साथ ही अपने पिछले पतपर मेरी नाराजगीवी कुछ 
कल्पना करके लिसा था-- 
«आशा है कि आप नाराज न हुए होंगे। बालक हूँ, क्षमाइष्टि बनाये 
रहना। ? 
इन पतक्तियॉपरसे हेमका अपने पिछले पत्रके सम्बन्ध कुछ अमुताप, और 
साथ ही नम्नताका माब टपकता था, इसलिये ३० अग्रेलको पनका उत्तर देते 
और लेसको वापिस भेजते हुए मैंने जो पत्र लिखा था उसमें उक्त पक्तियोंपरसे 
फलित होनेवाले अनुताप और नम्नताके भावका मी कुछ निक्र कर दिया था। 
इतनेपर भी हेमके स्वामिमानको फिरिसे ठेस छय गई और उसने ५ मई सन्‌ 
१९३० को जो उत्तर पत्र ( न० 5 ) लिखा, उसमें यहाँ तक लिस डाला - 
«जो भी कुछ मैंने ल्सि था उसके लिये मुझे ( ७७९८7०४ ) मात्र भी 
अनुताप नहीं हे । उन पक्तियोंको आप व्यर्थ ही अनुताप और नम्नताब्यजक 
बतलावर उनके पीछे अपनी रक्षा करना चाहते हैं। ” 
दैमके पत्रके साथ ४ मईका छिखा हुआ ग्रेमीजीका पन्‌ भी था, जिसमें 
उन्होंने मुझे यह प्रेरणा वी भी कि “ अग्रेजीका कोई अनुवाद हो तो आप 
उससे ( हमसे ) अवश्य कराइये । आपके हिखिनेसे वह अवश्य कर देगा। ”? 
हेमने यह पत्न पढ लिया और उसे प्रेमीजीका उक्त लिसना सदका। अठ 
अपने पन्ने अन्तर्म पहलेहीसे बन्द छगाते हुएए मुझे लिखा "० 
४ कृपया आप मुझसे अनुवाद करनेका आग्रह न कीनियेगा, अनुवाद 
करनेसे मुझे बहुत घृणा है | यदि कोई मेरा अनुवादित टेख छपवा ह्देतो 
सुझे अपनी असम्थेतापर ( स्ववन्न लेख लिखनेकी ) बहुत शर्म आती है। 
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«५ विशाल भारत/वाला छेखे मैंने एक साल पहले पिताजीके घोर आग्रहसे 
अंग्रेजी परसे छिखा था | अनुवाद करनेसे मेरे मनपर चोट पहुँचती है ।” 

इन पंक्तियोंपरसे हेमकी उस समयकी स्वामिमानी प्रकृतिका बहुत कुछ पता 
चल जाता दै। परन्तु अनुवादसे धृणा, शर्म और चित्तपर चोट पहुँचनेकी बात 
बादको कुछ स्थिर रही मास नहीं द्वोती; क्योंकि मुझे मी फिर दो अैपग्रेजी 
छेसोंका अनुवाद भेजा गया है और कुछ पुस्तकोंके अनुवाद भी करके 
प्रकाशित किये गए हैं। 

हैेमके लेसपर जो रिमार्क ग्रेमीजीने मुझे मेजा था वह ऊपर दिया जा' 
चुका है । जिस समय देस अपने लेसवो संशोधनादिके लिये वापिस माँग रहा 
था उस समय ९ अप्रेलके पन्न्मे प्रेमीजीने छिसा था--“ हेमके छेसको 
सशोधन-परिवर्तनके साथ छाप दीजियेगा। उसकी ऊँटपटाग बातोंपर ध्यान 
मत दीमिये। ” और जब छेस वापिस चला गया तत्र प्रेमीजीने अपने ४ 
मईके पत्रमे छिखा-- देम छेसके लिए. तैयारी तो बहुत कर रद्दा है। पर 
क्या लिखेगा, सो वह जाने । मेरी राय तो यद्द थी कि इस लेसको आप ही 
सशोधित परिवर्तित करके छाप देते, परन्तु बह नहीं माना और वापिस बुला 
लिया । ” इधर देमने अपने उक्त ५ मईबाले पत्रके अन्तर्म छिसा था--- 
# आपने लेसपर अपनी मम्मति नहीं लिखी | मुझे डर छगता दे कि... ... 
सरीखी मेरी भी हुर्देशा आप नोटोंद्राय न कर दें। ”? 

इन सब वातोंकों ध्यानमें रखते हुए, जब लेस वापिस आया तय उसे 
अच्छा बनानेफे लिये सशोधन, परिवर्तन और परिवर्धनादिके द्वाथ काफी 
परिश्रम किया गया और उसका प्रारमिऊ अंश  योगमार्ग” नामसे प्रथम वर्षकेः 
अनेकान्तकी सयुक्त किरण न० ८, ९, १० में प्रकाशित किया गया * | इस 
मुद्रित लेखकों .पढ़कर हेमचन्द्रकों प्रसन्नता हुई और उसमें उसने आमूल- 
चूल-जैसे परिवर्ततशा अनुमय क्या और सुझे लिखा कि मैं इतने ऊँचे' 


३ इस लेख ( मंंगलमय महावीर ) को अनेकान्तर्मे छापनेकी प्रेरणा प्रेमी- 
जीने अपने ५ अग्रेलके परम की थी। 
२ इस तैयारीका पता हेमके ५ मईफे पत्रसे ( न॑० ५ ) मी छुगता है। 


# छेसका दूसरा अंक * सरल योगाभ्यास ? नामके तृतीय बर्षके अनेकान्त 
की ५ वीं किरणमें प्रकाशित हुआ है 
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लेसका अधिकारी नहीं था, आपने पुत्र-वात्सल्यकों लेकर उसे इतना अच्छा 
बना दिया है। परन्तु मैंने लेखके झुरूमें लेसकका परिचय देते हुए. जो यह 
छिख दिया था कि “ लेखक समाजके सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी विद्वान्‌ पँ० नाथू- 
रामजी प्रेमीके सुपुत्र हैं? वह दैमको असह्य जान पड़ा | उसे ऐसा लगा कि. 
इससे पाठक प्रेमीजी जैसे विद्वान॒का पुत्र होनेके नाते उसके लेखको मह्ृत्त्य 
देंगे---स्वतंत रूपसे लेसके महत्त्वको नहीं आँक सकेंगे, और इसलिये मेरे 
इस लिखनेपर आपत्ति करते हुए. उसने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की | यह 
भी देमकी स्वामिमानी प्रकृतिकी एक लहर थी, और इससे हेमका पिताके 
साथ तत्काठीन मनमुठाव दथा असतोप मी व्यक्त होता था । उसका यह पत्र 
खोजनेपर भी मुझे अभी तक नहीं मिला | लेसमें उलछिखित शेष छह पर्नोको 
अन्तर्मे बतौर परिशिष्टके दिया गया है । 

विवादके कुछ अर्स बाद हेमकी प्रकृति और प्रवृत्तिमें मारी परिबर्तन हुआ 
जान पड़ता है, इसीसे प्रेमीजी द्वारा उसकी कोई खास शिकायत सुननेमें नहीं 
आई और न हेमने ही प्रेमीजीकी कोई खास शिकायत छिखी। हैम अब 
दुकानके कामर्म पूरा योग देता था, गरद्दस्थाभ्रमवी जिम्मेदारीको समझ गया 
था, उनका जीवन सादा, सयत तथा कितने ही ऊँचे ध्येयोंकों लिये हुए, था, 
और इससे सुद्धद्वर प्रेमीजीफा पिछछा जीयन बहुत कुछ निराकुल तथा सुख- 
मय हो चला था। परन्तु दुर्देवसे यह देखा नहीं गया और उसने उनके इस 
अधघखिले पुष्पसम इकलौते पुनको अकालर्मे ही उठा लिया और उनकी 
सारी आशाओंपर पानी फेर दिया, यह देखकर किसे दुस नहीं होगा ; मैं 
प्रेमीजीके इस दुःख समवेदना प्रकट करता हुआ सद्गत द्देमचन्द्रके लिये यह 
हार्दिक भावना करता हूँ कि उसे परलोक्मे सुस-शान्तिकी प्राति होवे और 
उसकी सहधर्मिणी तथा बच्चोंका मविष्य उज्ज्वल बने । 
वीर-सेवा-मंद्रि, सरसावा, | 
ता. ११ माचे सन्‌ १९४४ 


परिशिष्ट 


पत्र ने० १ 
बम्बई, २०-१२-१९२९ 
भ्रीमान्‌ शानदृद्ध पण्डित जुगलकिशोरजी, हेमचन्द्रका प्रणाम | यह जानकर 
आनन्द हुआ कि वहाँ कमी कमी मुझे भी आप याद वर लिया करते हैं | 
आपने मुझसे यद्ट पूछा कि आणायाम कब करना चाहिए।। इसके उत्तरमें 
मेरा निवेदन है कि प्राणायाम आपरम्म करनेके लिए. योगियोदास यह आव- 
इयक माना गया है ऊ्रि शरीर झुद्ध हो। इसके लिए. ही अधिकांश आसनों 
और पद क्रियाओंक़ा विधान किया गया है | यदि विना आसनोका अम्यास्त 
'किये कोई प्राणायाम करना चाहे तो उसे पहले कुछ दिनका उपवास कर छेना 
डीक होगा । शरीरमें किसी सी रोगका बीज होनेपर वद रोग अम्यास-कार्ल्मे 
“घर दवाता है| पद क्रियाएँ बहुत ही सरल हैं । १ माहमें हो सकती हैं। यदि 
उन्हें कर लिया हो तो प्राणायाम बिना आतनोंके आरभ किया जा सकता है। 
प्राणायाम आरंभ करनेके पूर्व कमसे कम एक माह योनिमुद्रा, अश्यिनीमुद्रा 
और मूलबंधका अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए। प्राणायाम छगातार 
आूलबंध र्पना अत्यावश्यक है। इसके दृट जानेसे वीर्यकी गति ऊर्ध्च होनेके 
चदले अधो हो जाती है और कमी कमी बीयसंबन्धी शिकायतें सड़ी हो 
जावी हैं। ऐसा नहीं होता तो हृदयपर तो अवश्य ही बुरा परिणाम होता है। 
भस्त्रिका और कपालभावि ( एक अकारका 70009 2९2/007£ ) करनेमें 
सिवाय फायदेके किसी मी दालतर्मे नुकसानकी संभावना नहीं। ऊपरके 
नियम इन दोके लिए रायू नही हैं। वे लोम विछोम, यूर्यभेदन आदि जादि 
७ कुँमक प्राणायामोंके लिए. ही आवश्यक हैं। कमी कमी नासिका-रप्त साफ 
से होनेके कारण प्राणायाम असंभव-सा हो जाता है। उस समय नाकसे पानी 
'भीना अथवा नेति करना आवश्यक है । 
मैसे इच्छा ' कुण्डली योग ? या 'हठयोग? पर एक छम्दा लेख लिसमेकी 
है। यह लेस सवित्र होगा और इसमें कुण्डलिनीपर पाश्चात्य शरीरशाज्नकी 
इंष्टिसे विचार होगा। तथा यह विचार मी किया जायगा कि उन्निनीयुओंकों 
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कद्दों तक सहायता मिल सकती है और इठयोगी स्वयं क्‍यों अपने ध्येयकी 
प्राप्तिमें असफ़छ रहते है--वे कहाँ. छ करते हैं । 
इस लेखर्भ यह सिद्ध किया है कि “ कुण्डलिनी ? एक नाड़ी ५६809 
707४७ है जिसका कि वश दशरीरकी प्रत्येक अनैब्छिक क्रिया ह७807ए 
९०४९५ जैसे हृदयका स्पंदन, पाचनक्रिया, रक्तामिसरण आदिपर है। इस 
नाडीपर काबू करनेसे ये सब क्रियाएँ मनुष्यकी अपनी इच्छासे होने छगती 
हैं और चदह उनका अनुमव मी करने छूगता है | मुझे इसका कुछ कुछ' 
अनुभव हुआ है। 
मनुष्य इन सब बातोंका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही कर सकता है, 
परन्तु स्वभावानुसार वह दुरुपयोग ही अधिक करता है, क्योंकि हठयोगी' 
अधिकतर दुराचारी हो जाते हैं। मुझे हठयोगके जो ग्रन्थ देखनेके लिए. मि्ठ 
हैं उनके अमुसार दृठयोगका मुख्य उद्देश झरीरकों वज़सहननका बनाना है 
जो बिना वीर्यकों ऊध्व॑ किये नहीं हो सकता और उसके लिए ऐसी ऐसी 
बढ़िया क्रियाएँ. दी गई हैं जिनकी तारीफ नहीं हो सकती | ये सब करके भी 
जब्र इठयोगीको छुरे मार्ममें पडे देखते हैं तब बढ़ी दया आती है । इन सब 
क्रियाओंका सचित्र वर्णन करनेकी मेरी इच्छा है। कई ग्रन्थोंमें इन क्रिया- 
ओंका अतिरंजित बर्णेन छोगोंफों कुमा्गमें डाल देता है | योगके हृठयोगग्रदी- 
पिका वगेरह ग्न्थोंमें किसी मी क्रियाका समझा जा सके तथा आचरित किया 
जा सके ऐसा कोई वर्णन नहीं है । बस प्रतोमन दिये गये हैं। दौँ, जो इस 
भार्गको गुरुसे सीखे हैं उनके लिये ये अन्थ 07९०४०१४ देनेके कामके हैं । 
ऐसा मादम होता है कि प्रतोभनोंके द्वारा मनुष्यकों इनकी तरफ़ झकाकर 
फिर उसे गुरुद्मारा झममार्गमे लगाना इनका उद्देश हे, परन्तु अच्छे गुरु न 
मिलनेके कारण अनेक बार कुमार्गमें छगा देते हैं । 
इसके सिधाय सांख्यदशनपर भी एक लेख छिखनेकी इच्छा रखता हूँ। 
युजरातीमें * जीवन-शोधन ? नामक एक पुस्तक अकाझ्ित हुई है उसीके 
आधारपर मैं वह लेख लिखेँगा। उसमें सांख्यका आधुनिक 72॥98705 के 
दंग्पर वर्णन होगा। 
आपका आज्ञाकारी 
हैमचन्द्र 
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पत्र नं० २ 
बम्बई, ता० १३-२-३० 
औमान्‌ पूज्य प॑० जुगलकिशोरनी, 
आपका कृपा कार्ड ता० ११ का मिला। मेरे कितने दी लेख अधूरे पड़े 
हुए हैं जो समाप्त दोनेका नाम नहीं लेते । किसी सी लेखको लिखने बेठो तो 
चह बढ़ता ही जाता है। मैं चाहता था कि पहले मेरी एक पुस्तक छप जावे 
परंठु घद पुस्तक समयाभावके कारण पूरी ही नहीं होती। जो मी समय 
पमिलता है उसमें ज्ञान प्राप्त करनेके इतने साधन और मौके माठ्म पहते हैं 
कि बस में शानको पीनेमें छय जाता हूँ. और छिखनेका कार्य जो कि एक 
तरहसे दूसरेको शान देनेका कार्य दे छूट जाता है। अभी मैं अपनी घुस्तकको 
लिख रहा था कि मेरे द्वार्भ एक ऐसी पुस्तक आंगई कि उसे ४ दिनमें पूरी 
कर उसकी छिप्रशाग्रा॥7ए लिखे बिना तवीयत न मानी) जो भी पुस्तक में 
"पढ़ता हूँ उसकी 5077777 लिखकर अवश्य रख लेता हूँ । इस 80गरा्षए 
के लिखनेमें यहुत दिन छग जाते हैं ॥ आजकल मैं अधिकांश योगविषयक 
पुस्तकोंका ही अध्ययन कर रहा हूँ। यह विषय ऐसा है कि जो कुछ पढ़ा 
जाता है उसका अनुभव किये बिना जी नहीं मानता, इसलिये अभ्यास भी 
करता रहता हैँ । थोडे दिलोंमें मैंने काफ़ी उन्नति कर ली है, मुझे कुंडडीकी 
जाग्रतिका अनुभव द्वोने छगा है। योनिमुद्रा और मूलवंधका अभ्यास इतना 
अच्छा होने लूग़ा है कि कुछ कइनेकी बात नहीं । प्राणायाम बहुत दिनोंसे 
छोड़ रखा है। उसे फिर शुरू करना है। 
मैं आजकल किसीके भी पतन्नका उत्तर नहीं देता। नेपोलियन कहा करता 
था कि यदि एक माइतक डाक न खोली जाय तो करीब करीब सब पत्र 
अपना उत्तर आप ही दे लेते हैं। नेपोलियनकी उक्त बातका मैं प्रत्यक्ष 
अनुभव कर रहा हूँ) बह आपके प्रति कुछ प्रेम ही है जो मुझे इस पन्चको 
'लिखनेके लिए बाध्य कर रहा है | 
आपने जो मुझसे छेखफे लिखनेके लिए आग्रह किया उसमें एक बढ़ी 
भारी कठिनाई यह आ जाती है कि लेख छिखनेके बाद मुझे फिर नई बातें 
'सूझती हैं, उन्हें शामिल कर घुनः छिखनेपर फिर और नई बातें सूझती हैं, इस 
प्रकार छेख समात्त हीं नहीं होता । साख्यदर्शनकें विपयमें मैं संक्षित रूपमें 
जीवन-शोधनकी बातें छेकर जो लेख लिख रहा था उसके लिखते समय मूल 
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लेखकके विचारोंसे मेरा बहुत मतभेद हो गया तथा तिल्‍्ककृत “ गीतारदस्य ? 
चौंचनेपर मुझे माद्म हुआ कि लेखककी कल्पनाका मूछ गीतारहस्यमें ही हे 
तो उनके प्रति मेरा पूज्य भाव मी कम हो गया। इसके सियाय उक्त पुस्तकसे 
अनेक बातोंका अधूरा ज्ञान माढम हुआ। अधूरे शानसे बिल्कुल अशान द्वोना 
मैं अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार उस लेसको मैंने आधा छिखकर ही छोड़ 
दिया है।  घुद्ध अने महावीर ? नामक पुस्तकें उक्त पुस्तकके लेखकने हठ- 
योगके बारेमें बहुत बेसमश्षपूर्ण बातें छिख दीं | जो हठयोगके बारेमें कुछ मी 
अनुमव रखता नहीं, उसे उसके बारेमें कुछ भी लिसनेका क्या अधिकार है ! 
शकराचार्य और बुद्ध जैसे पुरुषोंने जिसके द्वारा सिद्धियाँ प्रात्त कर जिसकी 
प्रशंसा की उसके लिये इस प्रकार लिखना मुझे ठीक नहीं मादम हुआ। 
बुदने हठयोगकी कमजोरियोँ! बतलाई हैं परठ ऐसा करनेका उनको अधिकार 
था और उन्होंने सबत रूपसे ही वैसा लिखा है | 
योगविषयक लेख लिखने बैठा तो जैनशाज्नोका अशान मार्ग रोककर खड़ा 
हो गया। दूसरे मुझे कुछ लिखनेमें अनधिकारता मादम हुई । पर मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि मुझे जैनहणि अपने पितासे प्राप्त हुई है जिसते कि में योगविष- 
यक अथॉमेंसे रतन छौट सकता हूँ और उसका मर्म बहुत ही अच्छी तरहसे 
समझ सकता हूँ । छिर भी मैं १-२ दिनमें एक लेस लिखकर मेजमेकी 
कोशिश करूँगा। 
शायद आपको मादम होगा कि मैं आजकछ एक बडे सकटमें पड़ा हूँ। 
मेरी शादी जल्द ही होनेवाली है । किसीको शादीवी बड़ी खुशी होती है । पर 
मुझे वह बिल्कुछ नहीं है । मेरे लिये तो वह बडी परीक्षाका समय होगा। उस 
परीक्षाकी मुझे तैयारी करना है । मैं चाहता हूँ निर्विकार रहूँ और अपनी सह- 
धर्मिणीको मी निर्विकार बना योगमार्गमे दीक्षित कर दूँ । मेरा आदर्श गाँधीका 
आदर्श तथा योगियोंका आदर्श है। प्राचीन कार्लमें जिस प्रकार ऋषि अपनी 
पत्नियों सह्दित रहकर योगका अभ्यास करते थे उसी प्रकार मैं भी करना चाहता 
हूँ। बस इसीकी चिम्ता मुझे रहा करती है | ज्यों ज्यों मैं इस बातपर विचार 
करके हूँ त्ऐं त्यो झुहे अपनेये एक मई अडुम शक्ति स्फुरली हुई साय होती 
है मिसका अनुमव मुझे बढ़ा आनद देता दे १ रोज मैं इसीके 7]॥0 सोचा 
करता हूँ कि मैं किस प्रकार अपनी पत्नीके आगे पेश आऊँगा और कैसे उसे 
जीत दूँगा । पहले मेरी इच्छा आजन्म अविवाद्दवित रइनेकी थी परत अब मुझे 
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अनुभव होता है कि वह मेरी भूछ थी और उसके द्वारा मैं अपने लक्ष्यको 
सिद्ध न कर ध्कूँगा। जो प्रेमकी अदुत शक्ति मैं अमी अनुभव कर रहा हूँ 
वह उस प्रकार न हो सकती | मुझे बलह्मचर्यद्वारा प्रेमकी इस अद्भुत दक्तिको 
चिरस्थायी और वलप्रद बनाना है। 

पिताजी अभी देशसे नहीं आये हैं । आनेपर उनसे जरूर आपके सदेशको: 
कह दूँगा। 

आपका आशाकारी, 
हैमचन्द्र मोदी 
पत्र नं० ३ 
बम्बई ता० २४-२-३० 

पूज्यवर १० जुगलकिशोरजी मुख्तारकी सेवार्मे, मान्यबर, 

आपका आज दूसरा पत्र मिल्ा। योगमार्गका छेस मैं आज मेज रहा हूँ। 
लेख बहुत ही जल्दीमें लिया गया दे । जिस दिन आपका पहल पन्न मिला 
उसी दिन मैने शानार्णव पूरा पढ डाला और दो घटेम हेमचद्रका योगशास्तर 
याचा और छेस लिखने बैठा । हठयोग तक लिस पाया था कि आपका 
दूसरा पत्र मिला और मैंने जल्दी जल्दी पूरा किया । 

पिताजीको बताया तो उन्होंने उत्साइ देनेके बदले उसे निऊम्मा ठहराया ॥ 
मैंने मनमें क॒द्दा कि उत्साह ठडा होनेऊ पहले जितना जल्दी जा सके उतना 
भेज दो । मुझे इस बातका मी डर था कि शायद आपको भी छेख निकम्मा 
भालूम पड़े, इससे अकको लेट करना ठीक न होगा | यदि आपको लेख पसद 
आबे तो मनयोगतकका अश छपने दे देना और बाकी मुझे लौटा देना | उसे 
मैं पुनः लिखकर भेज दूँगा | यदि आप पूरेका सझोघन कर सकें तो पूरा ही 
छाप देना । मेरा विचार आगे इन सब ग्रोगोंपर प्रृथकू प्रथकू लेख लछिखनेका 
दे जिसमें काफी समझा सके ऐसा वर्णन होगा | #छोकोके अर्थ लिखनेपर मेरा 
पहले 82 गया, पीछे वीक ७ 8२48 माद्म हुई। 

लेख प्‌० दरबारीलालजीको भी दिखला उन्होंने 
है ? ऐसा रिमार्क दिया था। दिखला डिया था। उन्होंने * डीक 

आपके लिए. मैंने यह लेख अनेक नैमित्तिक कृत्योंको बद कर लिखा है, 
इसका ध्यान रखिएगा। | 

आपका आशज्ाकारी 
हैमचद्र मोदी 


श्ड५ 


आपको छेख पसद न आवे तो बिना संकोच वापस कर देना । इसका मुझे 
जरा भी रंज नहीं होगा । लिखनेके उत्साहमें भले दी कुछ न्यूनता आ जावे । 
जहाँ जहाँ आपको लेख ठीक न मादूम हो वहाँ वहाँ रिमार्क करके मेज दें । 
उन अंशोंको सुधारनेकी कोशिश करूँगा । जैन पिद्धांतगा मुझे जया भी ज्ञान 
नहीं है, इसलिये आपके लिए लिखने अत्यधिक संकोच होता है । 
मुझमें जाननेकी इच्छा दिनपर दिन बहुत ही प्रबल होती जाती है और 
भहाँ कामके मारे मैं पिसता जाता हूँ | सुझे अपनी पिपासा शांत करनेका 
बिल्कुल मौका नहीं मिलता | पिताजीकी झिड़कियाँ खा खा कर मेरी आत्मा 
बहुत तड़पती रहती है और दिनपर दिन ब्रिगढ़ता जाता हूँ | यदि आप मुझे 
वहाँ अपने पास बुला छें तो मुझे इससे बढ़कर खुशी और किसी बात न 
होगी | यदि मेरे लिये जिन्दगी भरके लिए खाने-पीने और 0608॥£ रहनेका 
इन्तजाम दो जाय तो मैं दूकान मी छोड़ दूँगा | इसका मैं इन्तजाम कर रहा 
हूँ। मैं एक पुस्तक लिख रद्दा हूँ जो छपनेपर खूब बिकेगी। उसी प्रकारकी 
कुछ अन्य पुस्तकें छपारऊँगा। कुछ ब्रिक्री होनेपर पैसे जहाँके तहाँ अदा कर 
दूँगा और आगेकी आमदनीपर गुजारा कर छुँगा। 
आपका आज्ञाकारी 
हैमचंद्र भोदी 


नोट-- मेरी यद्द चिट्ठी पिताजीने मेरी बिना इच्छाके गढ़ छी हे । इतनी 

भी सम्पता उनमें नहीं है। 
पत्र नं० ४ 
बम्बई ता० १०-४-३० 
पूज्य पं० जुगलकिशोरजी, आपका ता० ५ का कार्ड मिला । 

मुझे खंड़ेसे बंधा देखकर आपको प्रसन्नता होगी, इस बातकी कमसे कम 

आप सरीखे भेरे झमेच्छुओंसे, जो कि मेरी प्रकृतिसे थोड़े बहुत परिचित 

हैं, मुझे आशा नहीं थी । फिर भी मैं अपने आपको खूंटेसे बंधा नहीं पाता । 

इसलिए मैं अपने आपको घन्यवाद देता हूँ और मुझे अपने इस कत्तेव्यका 

ज्ञान पहलेसे ही है कि मुझे उन्नतिके मार्गपर अग्रसर होना दे न कि किसी 

सूंटेकी परिधिमें घूमना दे । इस ह्ानको लिए खूँटेके इर्दग्रि्दे चक्कर लगानेकी 


१. 


श्४द 


उसी प्रकार आवश्यकतां नहीं जिस प्रकार कि एथ्वीडो गोल सिद्ध करनेकेः 
लिए, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगानेकी । 
मुझे आप उन मनुष्योंमें न समझना कि जिनकी मुखमुद्राओंसे विवाहकेः 
समय यह टपकता है मानों उनका इस ससारमें आना सफ्ल हो गया है और 
अप उनके करनेके लिए कुछ शेष नहीं रह गया । यदि आप मेरे विवाहके 
समय उपध्यित होते तो आप देस सकते कि मेरे मुखपर उस विनाशकारिणी 
त्तामसिक शान्तिके स्थानमें कुछ और ही है । 
खूटेसे यदि आपका अभिप्रेत कोई व्यक्ति हे तो उन्नतिके पथपर उसे भी. 
आक्रमण करना ही होगा। जिस रज्जुसे उसने बाघ रक्‍्सा होगा उसी रख्जुसे 
मैं उसे खींच के जानेंगे भी समर्थ हूँगा।वासनाका बन्धन नाशवान्‌ है, 
आज नहीं तो कल अवश्य नष्ट होगा और मैं अपनेमें तो इसे रिल्कुल ही 
नही पाता हूँ। यदि कोई बधन हो सकता है तो वह प्रेमका बन्धन । यहद्द 
चन्धन किसी भी ओरका क्‍यों न हो यदि सच्चा हो तो मेरी उन्नति बाधाकी 
आशा नहीं है। मैं ( मुझे ) तो आपसे इस प्रकारके आश्ीर्यादकी आशा थी 
कि मुझे अपने उन्नतिके मार्गमे एक और साथी मिले जो मेरी अपूर्णताओंको 
पूर्ण करे | आपके आश्ञीर्वादसे भी कोई शक्ति मुझे तराधकर रस सकेगी ऐसा 
मुझे नहीं दीखता, सटेकी तो बात ही न्यारी है। जानवरोंकों तथा मनुप्यरूपी 
पश्ुओंको खूठेकी आवद्यकता हो सकती है। अश्ञान्त सत्य खोजी ऐसे खूटाको 
यदि वे उनके लिए रुकाबट हों तो, तोड़कर पैंक देते हैं । क्‍या मुझे आपने 
ऐसा पथ्च॒ समझ रकक्‍खा है जिसके लिए. खूटेकी आवश्यकता थी १ 
शबइस्थाश्रमका वह कौन सा रहस्य हे जिसकी ओर आपने इशारा किया 
है । यदि वह दर असल जानने योग्य दे तो वह उसके अवैषकको ही मिल 
सकता है द॒र किसी विधाहितको नहीं । गाधीजीने इस रहस्यको सत्याग्रह नाम 
दिया हे | इसी सत्याग्रहद्वधार वे अपने आसपासवालों, पत्नी, पुनांदिक्की 
अनुकूछ कर सके हैं। इस रदस्यका मुझे पहलेसे ही ज्ञान है। मले ही वह 
अत्यक्ष प्रयोगात्मक या सम्यकू न हो | इस शानको सम्यकू करनेके लिए, आप 
जैसोंके आशीर्वादवी अपेक्षा है पर आप एक विचित्र ही आश्ीबोद देते हैं 
जन्मभर सटेसे बचे रहो और तेलीके बैलकी तरह घूमते रहो। यह कल्पना भी 
कपकपी उत्पन्र करनेवाली हे । 
मेरे छेसमें जो शकाएँ. आपको होंगी उनमेंसे अनेकका मुझे पहलेसे ही 


१४७ 
ज्ञान है। मेया लेस आप शीघ्र ही सूचनाओंसहित वापस कर दीजिए। यदि 
आप त्वरा न करेंगे तो छेखके प्रति उदासीन इत्तिका परिचय देंगे । मैं किसी 
मी कारणसे हतोत्साद दो ही नहीं सकता । क्‍यों कि उस छेखको मैंने किसी 
उत्साइसे नहीं लिखा था। फेवल आपके प्रेमपूण आभहने ही उसे लिखा था। 
प्रेमके कारण बीतराग मगवानको भी उपदेश देनेके लिए बाध्य होना पड़ा 
था। प्रेम और राग इनमें आऊाश-पातालका अन्तर है। प्रेमके आगे मगवा- 
नको हार माननी पड़ती है। माता सव अपमान सहकर मी पुत्रकी सेवा 
करती है। राग ही प्रेम होता तो ये बातें न होतीं | यदि इस सम्बन्धर्म मेरा 
शाग होता तो अवश्य इतोत्साइका कारण दोता | 
नामकी मुझे पर्वाद नहीं है । आप चाहें तो सशोधित कर और किसीके 
नामसे छाप दें परन्तु प्रेमवश मेरी यह इच्छा अवश्य है कि वह कप जाय | 
आपका आज्ञाकारी 
हेमचन्द्र 
पत्र नं०५ 
बम्बई ता० २६-४-३० 
पूज्ययर पण्टितजी, 
वीरसेवक सघका जलसा सकुशल हो गया होगा परन्तु आपने अब तक 
मेय छेस लौटाया नहीं। १५-२० दिनसे मैं उस लेखकों घुनः लिखनेकी 
तैयारी कर रा हूँ | इसके लिए मैं बहुतसे प्राचीन अन्थ देख रहा हूँ। अब 
यदि आप उसे भेज दें तो पहलेसे १० गुना अच्छा लिखा जा सकता हे। 
उक्त उिपयकी बहुतसी नई बातें माद्म हुई हैं । 
आपका आज्ञाकारी 
दैमचन्द्र मोदी 
आशा है कि आप नाराज न हुए होगे । वालक हूँ क्षमादृष्टि बनाये रहना। 
पत्र नं० ६ 
बखडें ज्ञा० ५-५-रे० 
“श्रीमान्‌ पूज्य पडितजी, 
आपका गत ता० ४० का पत्र मिला। आपके दुःखके साथ मैं सिवा 
डाब्दिक समवेदना प्रकट करनेके और कर ही क्या सकता हूँ । अनिव॑चनी- 


श्छ८ 


यको स्वय॑_ भगवान्‌ भी वचनीय न कर सके तो मैं क्या कर सकूँगा । चित्त- 
जृत्तिको स्थिर करना आपके ह्वथर्मे हे । 


लेख तो अवस्य अच्छा बन जायगा परन्तु देर लगेगी और बहुत बड़ा हो 
जायगा । आवश्यक विस्तारके बिना साधारण छोगोंकी समझमें नहीं आवेगा 

लेखके लिए; जो आपने कई “आत्मक? बतढाये खेद है कि उनमेंसे 
शायद ही कोई पूरा कर सकूँ ! 

आपने जो विस्तृत पत्र लिखना स्थगित कर दिया सो ठीक नहीं किया। 
रोष तो मुझे कभी जाता ही नहीं तो फिर स्थिर क्या रहेगा और अकारण तो 
कोई कार्य होता ही नहीं तो मेरा रोष अकारण कैसे हो सकता है। जो मी 
कुछ मैंने छिखा था उसके लिए मुझे ७|९८४००४ मात्र भी अनुताप नहीं है। 
उन पंक्तियोंको आप.बव्यर्थ ही अनुताप और नम्नताव्यंजक बतलाकर उनके 
पीछे अपनी रक्षा,करना चाइते हैं। मेरे वाक्‍्योंमें जरा मी रोष होता तो आप 
इस प्रकार अपनी रक्षा न कर सकते । सात्विक रोप या भ्रेमपूण रोष भी रोप 
नहीं कहला सकता क्योंकि वह किसी कंपायवश नहीं होता । उन पंक्तियोंसे 
यदि आप नाराज हो जाते तो आपके विषयर्में मेरी धारणा बहुत हीन हो 
जावी परन्तु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ | आपका मुझे बहुत आदरके साथ 
पत्र लिखना बहुत खटकता है। आदरसे दृदयके कपाद बेद हो जाते हैं और 
झुदयको सच्ची दांति नहीं मिलती । 

अपने जिन अन्योंकी 5ए2/2०४६ किया है उन्हें आज ही मैंगाकर पह़ुँगा। 
'इनके सिवाय निम्नलिखित प्ंयोंके दर्सों उदाहरण मेरे लेखमें रहेंगे। इन्हें मैं 
पढ़ चुका हूँ--- 


योगसार ( अमितगति ) इंशोपनिषद्‌ 
योगमार्ग ( सोमदेव ) कैवल्योपनिषद्‌ 
थोगबिन्दु ( हरिमद्र ) हंछोपनिषद्‌ 
योगदृष्टिसमुच्चय ,, मुक्तिकोपनिषद्‌ 
योगसारसंग्रद् ( नंदिगुरू) «  खेताश्वतर उप० 
समाधघितंत्र ( पूज्यपाद ) कठोपनिपद 


विन्दुयोग ( चेद्रपरमहंस ) प्रश्लोपनिषद्‌ 
हु मुंडकीपनिषद्‌ छान्दोग्योपनिषद 


१४९ हे 


इनके सिवाय मेंस विचार सव उपनिषदों और यजुर्वेद और अथर्ववेद और 
देसनेका है | उपनिषदो्मे योगररिषयक-शान अपूर्व दिया हुआ है। अनेक 
बातें जो टीकाकारोंकी समझ तकर्म नहीं आई मेरे सामने स्पष्ट होती चली 
जाती हैं। योगके ग्रंथोंके स्वाध्याय और अम्याससे बुद्धि बहुत गहरी हो गई 
है। जह्दों औरोंको योगकी गंध भी नहीं मिलती और अ्थोके लिए. लड़ाई 
होती है वह्मं मुझे यह बात विल्कुछ स्पष्ट मादम द्वोती है। जैन ग्रंयोर्मे भी 
योगका काफी वर्णन है परन्तु मुझे वह अनुमवात्मक कम मादम हुआ। 

यूचनाओंके विषयर्म मेरा निवेदन है कि जैसे जैसे वे याद आती जायें 
वैसे वैसे आप लिसते जावे और मुझे भेज दें | छेखके विषयर्म मुझे आपकी 
सम्मति नहीं मालूम हुईं । 

कृपया आप मुझसे अनुयाद करनेका आम्रद न कीजिएगा। अनुवाद 
करनेसे मुझे बहुत घृणा है । यदि कोई मेरा अनुवादित केख छपता हे तो 
मुझे अपनी असमथतापर ( स्वत लेख लिसनेकी ) बहुत शर्म आती है। 
विद्ञाल्ल भारतवाला छेस मैंने एक साछ पहले पिताजीके घोर आग्रइसे अँग्रेजी- 
परसे लिसा था। अनुवाद करनेसे मेरे मनपर चोट पहुँचती है। 

आपने लेखपर अपनी सम्मति नहीं लिसी । मुझे डर लगता है कि ..*«*- 
सरीखी मेरी भी दुर्दशा आप नोटों द्वारा न कर दें । 

हि आपका आशाकारी विनम्र 
हैमचेद्र 


2६ 
श्रद्धाके दो फूल 
स० सिं० धन्यउुमार जैन 


सन्‌ १९४१ के यादकी बात है। समाजका वायुमण्डल अश्ान्ति और 
झोमसे व्यात्त था । परवार-सभासा पपौया-अधिवेशन सम्पन्न हो चुका था और 
उसने अपनी जातिपर एक ऐतिदातिक गवेपणापू्े अन्य लिखे जानेकी 
योजनाको प्रकाशित कर दिया था। अनेक गण्य मान्य दिद्वान्‌ इस विशिष्ट 
कार्यमें निरत थे और आए-दिन पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्रीजा अन्वेषण कर 
रहे थे । इसी विषयपर दादाजी ( श्री नाथूरामजी प्रेमी ) की अधिकार एवं 
ओजपूर्ण लेसनीसे एक विस्दृत ऐतिहासिक लेप प्रकट ह्ो चुका था | ग्रस्थ 
लिखा जानेको था। उन्हीं दिनों मैं कलकृत्ता-प्रयाससे लौटा था और मार्गमें 
आदरणीय वर्णीजी व मनोरम सम्मेदशैलके दर्शनार्थ अपनी यानावों मुझे पार्ध- 
नाथ स्टेशनपर स्थगित करना पड़ा था । यहोँ में जिस निष्कर्षपर पहुँचा, उसे 
दूसरी बारकी बम्बई याजार्मे दादाके सम्मुस कहनेका लोस संवरण से कर सका | 
मैं, दादा और भाई देमचन्द्र 'हिन्दी-ग्रन्य रत्नाकर! कार्यालयमें बैठे हिन्दी- 
साहित्यके सुछेखकोंके बारेमें चर्चा कर रहे ये । विचारोंफे आदान-प्रदानके 
चीच मैं अपनी च्वपलताको न रोक सका और कह ही बैठा, “ दादा, परवार- 
जातिके ऐतिहासिक अन्थके लिये मुझे कुछ कुतूहल-जनक बातें मादम हुई हैं। 
आचीन ममावशेषोंके निरीक्षणद्वारा खोजपूर्ण सामग्री प्रदुस्मानामें उपलब्ध की 

जा सकती है, जो ग्रन्थके लिये बड़ी मद्दत्त्पूण और सहायक सिद्ध होगी।? 
इस सम्बन्ध्मं अपने मित्र प० कस्तूरचन्दजी झाल््रीके धुण्यस्मरणद्वारा 
आचार्य मद्दानन्दिके सम्पक्मे रहनेवाली एक प्रेतात्माके मैंहसे कछ आश्रर्य- 
जनक बातें मुझे आधी रातके समणः ह पसे 

मैंने दादाजीको सुवाया+-- 
& परमाखंशीय कत्रियोंकी 

था । इन्होंने 


| 


श्५र्‌ 


सप्तस्नण्डीय प्रासादके सर्वोच्च मालेपर ओऔ पारश्चनाथ भगवानका एक प्रतिब्रिम्ब 
था जिस समय आह्हा-ऊदल रणाड्रणर्मे मारे गये, उस समय परमालकी 

पद्दरानीने उत जिन-प्रतिमाको महोबे और उरईके बीचकी पर्वतमालार्मे स्थित 
पुष्कररम जलमम्म करा दिया। 

४ चंदेरीकी चौवीसीके मन्दिरमें नील्वर्णकी प्रतिमापर परवारोंका कुछ 
इतिद्ास अंकित है । 

£ महोवेके राज-महरूके सदर दरवाजेकी दक्षिण बाजूमें भी परवारोंके 
इतिहासकी कुछ सामग्री है । 

# उजैनके इनुमानतालपर दनुमान-मन्दिस्के पास परवारोंका एक पह् है, 
जो प्रयत्नसे मिल सकता है । 

४ भेछसाके मन्दिरमें दरवाजेसे घुसनेपर ही दाहिने दवथकी तरफ आलमारी 
है। जिन-बिम्बके पास आचार्यकी मूर्ति है। उसमें १२४४ सबत्‌ खुदा हुआ 
है तथा ' प्रवरगच्छे ” लिखा हुआ है। “ ग॒छ ? जातिका नाम है। “ प्रवर ? 
शब्द परवारोंका हे | आदि 

मैं कहता जारद्ा था कि बन्धु देमचन्द्रके मुखसे हँसी फूट पड़ी, जो बड़ी 
देरतक रुकाये नहीं रुकी। मैं प्रकृतिस्थ-सा उनके चेहरेकी ओर अपलक 
निद्ारने छगा । जब हँसी समाप्त हुई तो उन्होंने मेरी पीठपर तपाकृसे हाथ 
जमाते हुए कद्दा, “ माई धन्यकुमार, क्या तुम ऐसी हास्यास्पद बरातोंपर भी 
विश्वास करते दो ? कहीं दिवंगत आत्मा भी बीछा करती हैं ! भई, मैं नहीं 
जानता था कि तुम भूत्तोंकी बातपर इतना विश्वास कर सकते हो ! ? 

यह कहते हुए उन्होंने मेरा मखौल उड़ाया। मेरे पास उनकी निर्मीक्ता- 
पूर्ण व्यज्ञोक्ति बचाव करनेके लिये शब्द न थे, जिनकी आड़ छेकर मैं 
अपनी रक्षा करता 

मैं अप्रतिम हो चुका था और इस मनोरंजक प्रहसनपर मन-मसोसे पश्चा- 
त्ताप कर रह्य था। दादाजी चुपचाप मेरी ओर देखकर म॒स्करा रहे थे । 

इस घटनासे उनकी निःसकोचशील इत्ति और निरपेक्ष स्वतंत्र भावनाका 
सुन्दर आमास मिर जाता है। साथ ही उनकी मृतात्माओंके सम्बन्धकी 
अनास्याका भाव भी कुछ अंशोंमें झछकता है । 5 

भाई देमचन्द्रकी शिक्षा-दीक्षा ब्रिलकुल स्वतन्त्र बातावरणर्म हुईं। उन्हें 
फिसी एकास्त निर्दिष्ट पथका अनुसरण नहीं कराया गया। उनके लिये सब 


श्प२ 


मार्ग पूर्णरीत्या खुले हुए ये। उन्मुक्त बातावरणम पले हुए; व्यक्तिके लिए 
अत्येक मार्गकी निशासा होना विलकुछ सम्भव है। उन्होंने अनेक श्षेत्रोमें 
अध्ययन और अनुशीलनद्वाय अनुमव प्राप्त किया । सरस्वतीके आराघना- 
मन्दिरस अपनी मातृ-मापा हिन्दीके उत्कर्पके लिये उन्होंने विभिन्न मापाओंकी 
उपासना की और उसमें झृतकार्य मी हुए.। मनोयोगपूर्वक उन्नत बंगला एवं 
गुजराती साहित्यर्म हिन्दी-मापाकों अभिनव दिशाकी ओर ले जानेकी किरण- 
रेखा नेत्रगत की । अध्यवसायके फल-स्वरूप उस हृठमतीने नूतन दिद्यार्मे 
अभियान कर सुलम साहित्यमाठाका सजन किया और अपनी व दूसरों द्वारा 
अनूदित सुन्दरतम पुस्तकोंका प्रकाशन कर अपनी प्रगल्म प्रतिमाका अध्याय 
हिन्दी साहित्यमें जोड़ दिया। आज शरत्-साहित्य हिन्दी संसारमे काफी आदर 
और सम्मानके साथ पढ़ा जाता है । 
भाई हेमने अपने जीवनमें कभी निठलछ्छे बैठे रहना पसन्द नहीं किया । 
खाहित्याराघनाके साथ-साथ उन्होंने प्रककृतिक चिकित्सा, होमियोपैथी, धर्म, 
नीति, विशान, दर्शन एवं समाजशास्त्रका स्वतः व अन्य विद्वानोंके सहयोगसे 
गदइरा अध्ययन किया | कुछ ठोस रचनाएँ भी उन्होंने जब-तब कीं । पर 
'निरमिमानताके कारण अपने विचारोंको अपरिपूर्ण समझ कर प्रकाशर्म नहीं 
छाये। जो कुछ उनके मित्रोंकी सत्पेरणासे प्रकाशर्मे आ सका उसने विद्वानोंका 
च्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कर्तव्यनिष्ठा, सरलता, सौजन्य, दया, 
'परिश्रमशीलता व कष्ट-सहिष्णुताकी तो वे जीवी जागती प्रतिमूर्ति थे । उनके 
निकट सम्पर्कर्मे जो एक बार मी आया, उसे उन्होंने अपनापा प्रदान किया । 
समय पर यथाशक्ति हरेक प्रकारकी सहायतासे मी वे कमी विमुख नहीं हुए। 
बचपनकी एक घटना है| देमचन्द्र अपनी बाल्यावस्थार्मेसे गुजर रहे थे । 
अध्यापनकलाके सुप्रसिद्ध ममेश स्वर्गीय मा० करुणाशकरजी एक दिन 
दादाके निवास-स्थानपर आये | उस सम्रय बालक देमचन्द्रको उपद्रवके 
उपहार-स्वरूप दादाने एक हलकी चपत छगा दी । श्री करुणाशंकरजी इस 
व्यवद्वार्से व्ययित हुए। उन्होंने बालककों गोदर्मे उठा लिया और चुमका 
पुचकार कर साच्चना देते हुए बाहककी अविरल अश्रधाराकों अपने हायसे 
पॉछकर कहा, “ प्रेमीजी, ये तो जीते जागते मगवान्‌ हैं। इन्हें मारनेसे 
इनकी स्वच्छन्दतामें बाधा पहुँचती है, बुद्धि कुष्ठित होती है और मनोविका- 
सपर पद पड़ता है। ”? * 


श्ष३ 


वन्धुवर हैमचन्द्र व दादाका परस्परका व्यवहार सदैव अनुज या मिन्नके 
रूपमें रहा । दोनों पिता पुत्रने जीबनकी गति-विधि, तर्क-वितर्क, बाद-विवाद, 
विचार-विनिमय, साहित्य-समीक्षा, कुठम्बन्परिपालन, मनोविनोदर्मे समानताकी 
हैसियतसे माग लेकर अपने सुखद जीवनको सुरभित किया। पर पिता-पुत्रका 
यह आदर्श युगल विधिको नहीं सुद्ाया । असमयमें ही विच्छिन्न करा दिया 
गया। सुमन झपनी सुरभिसे दिगन्तकों सुरभित न कर सका | कराल कालकी 
कुटिल गतिने अपने प्रबल झंज्ञानिलसे उसे भूलण्ठित कर दिया। 

भाई देमके स्वर्गोगेहणके इतने समयके बाद आज भी वह विपन्न दग्घ 
और शोकाकुछ परिवार सन्तापकी गहरी उसौँसें ले लेकर दिग्श्रान्त-सा विपदू- 
संकुल भागके बीच काल-यापन कर रहा है। उन्हें सान्त्वनाका सद्दारा तक 
दिखाई नहीं देता । णहके कोने-कोनेमें, प्रत्येक वस्तुर्म, हेमकी स्मृति व्याप्त है 

उनकी पावन स्मृति-समाधिपर मेरी भ्रद्धांके ये दो सुमन समर्पित हैं । 


कुमार-कुदीर ।। 
कय्नी 
१३-३-४४ ४ 
४9७ 
निर्भीक हेम 


पं० कुन्दनछाछूजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य 

जब मैंने अखबारोंमें भाई देमचन्द्रजी मोदीकी मृत्युका संवाद पढ़ा, मुझे 
बहुत रंज हुआ और उनकी बाल्यावस्थाकी मूर्ति मेरे सामने आगई । वे बच- 
पनसे ही काफी तकंणा-सम्पन्न थे | जिशासात्मक प्रवृत्ति एवं निर्मोकता उनमें 
जन्मजात थी । इसीसे वे न रुचनेवाली बात मी बड़े-से-बड़े व्यक्तिसे कह देनेमें 
नहीं हिचकते ये । 

सच्र्‌ १९२२ के अक्टूबरकी घटना है | उठ समय मैं खेंडेलबाल जैन महा- 
समामें कार्य करता था। उन्हीं दिनों आदरणीय पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी 
मी प्रवासी भारतीयोंके सम्बन्ध्मं महात्माजीसे मिलने बम्बई आये हुए ये | 
उनके साथ हमर छोग--मैं, प्रेमीजी और बाल-बन्धु देमचेद्र, जो उस समय 


श्पछ 


शायद ग्यारह बारह वर्षका था--महात्मा गाँधीजीसे मिलने गये । महात्माजी 
गामदेवीपर सेठ रेवाशंकर जगजीवनमाई ( स्व० रायचेद्रजीके श्शुर ) के 
बंगलेपर ठहरे हुए. ये। वह्हाँ स्व० सेठ जमनालालजी वजाजके अतिरिक्त दीं 
एक और भी सजन उपस्थित थे । हम लोगोंको महात्माजीके निकट पहुँचनेमें 
इस कारण विशेष कठिनाई नहीं हुई । 

महात्माजी उस समय फाउन्टेन पेनसे कुछ लिख रहे थे। बालक देमचस्द्रको 
महात्माजी सरीखे स्वदेशी-मक्तको विदेशी वस्तुका उपयोग करते देख आश्रर्य 
तथा कुतृहल हुआ । अपनी स्वमावगत जिज्ञासाके कारण आल्षिर वे महात्मा- 
जीसे पूछ ही बैठे, “ बापू, आप तो सबसे स्वदेशी वस्तु द्वी काम छेनेको 
कहते हूँ । फिर आप यह विदेशी फाउन्टेन पेन क्‍यों कामर्मे छा रहे हैं!” 

* इसपर भहद्दात्माजी खूब हँसे | उपस्थित मंडली मी हँसी न रोक सकी । महा- 

त्माजी बादर्मे बोले, “ भाई, जहाँतक मिर्लें, अपने देशकी वस्तुएँ ही काम में 
छाओ। जो अत्यन्त उपयोगी वस्तु स्वदेशमें नहीं बनती, उसे ब्रिटेनकी छोड़ 
अन्य देशकी बनी कामर्मे छाओ। ” कहनेकी आवश्यकता नहीं कि बापूक 
पेन इटलछीका बना या। 

युवावस्थामें देमचंद्रकी यह निर्मीकता और मी बढ़ गई थी। इमे आशा 
थी कि समाजको वे मननकी काफी सामग्री देंगे । पर खेद कि कालने अस- 
मय ही उन्हें उठा लिया । 
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श्ट 
स्व० हेमचन्द्र 
मुनि जिनविजयजी 

भाई हेमचन्द्रका केवल परिचय ही नहीं, निकट सहवास सी मेरे जीवनके 
बहुत बड़े काछकों व्याप्त रखनेवाल्ा है।मेरा और सुहृद्वर प्रेमीजीका 
अविन्छिन्न और उत्तोत्तर वृद्धिंगत सौहार्द-सम्बन्ध कोई ३० बर्षसे भी 
अधिक समयसे है । जैन इतिहासके अध्ययन और लेखन-कार्यके आरंमर्म 
प्रेमीजी मेरे अज्ञात रूपसे पथप्रदर्शक और आदर्श बने हैं। जैनहितेपीर्म 
उनके लिखे हुए जैन इतिहास और साहित्यविषयक गवेषणात्मक लेखोंका 
अध्ययन और मनन कर मैंने भी इस क्षेत्र अपना पादगप्रवेश किया था और 
उन्हींकी विचारसरणि, लेखनपद्धति और भाषारैलीका अव्पस्थल्प अनुकरण 
कर मैं शनैः शनेः “सरस्वती ? और ' जैनहित्तेपी ” जैसे छब्धप्रतिष्ठ पत्रेमें 
अपने प्रारंभिक लेखोंके प्रकढ करनेका सम्मान प्राप्त कर सका था। 

साक्षात्‌ परिचय द्वोनेके पूर्व ही कई बर्षोसे मेरा और प्रेमीजीका पत्रव्य- 
बहार शुरू था। शायद सन्‌ १९१५ या १९१६ के मई या जूतमें पादभ्रमण 
करता हुआ मैं बंबई आया और गौडीजीऊे जैनमन्दिरके उपाश्रयर्म, अनेक 
लब्धप्रतिष्ठ और बहुजनपूज्य मुनिमद्वाराजोके साथ ठद्दरा । मैं अमुक तिथिको 
बंबई पहुँचनेवाला हूँ, इसकी सूचना मैंने प्रमीजीको दे दी थी। कोई ११ 
बजे हम छोग उपाशभ्रयर्म पहुँचे ओर कोई १ बजे मोजनसे उठे ही थे कि 
प्रेमीजी अपने इकलौते पुत्र हेमचन्द्रको साथ लेकर आ पहुँचे | प्रेमीनीकी 
सौम्य मुद्रा, सरछ ग्रकृति, सुत्यप्रियता, स्पष्टयादिता, उच्च सहृदयता और 
एकान्त शुणानुरागिता आदि अनेक विशिष्ट गुणोंके कारण उस प्रथम साक्षा- 
त्कारके ही समय मेरे. हनदयमें, इनके प्रति जो सौहार्दभाव उत्पन्न हुआ बह इन 
३७ वर्षोके दीषेकालमे भी सदेच उत्तरोत्तर इड्धिंगत होता रहा है ५ कोई मही- 
नेभर तक मैं गौडीजीके उपाश्रयमें रह । प्रेमीजी ध्रायः हर दूसरे तीसरे रोज 
मिलने चले आते और समान रसके विविध विपयोपर वार्ताछाप किया करते । 
उसके बाद मैं चातुर्मास व्यतीत करने वालकेश्वरके रीजरोडवाले उपाश्रयमें 
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चला गया। वहाँ भी प्रमीजी सत्ताहमें एक दो बार जरूर मिलने चछे आते 
और उनके साथ हेमचन्द्र मी अक्सर रहा करता। 

हेमचन्द्रकी उस शिकश्षु अवस्थाका प्राथमिक स्मरण-चित्र मेरे छृदयपर 
अच्छी तरह अकित है । मुझे सदासे ही बच्चोंपर प्रेम रहा है | बुद्धिवी चञ्ललता 
और प्रकृतिवी ओजस्विताका आभास पाकर तो मैं अनायास ही उन्हें शञात- 
अज्ञात रूपमें बड़े प्यारकी दृश्सि देखने लग जाता हूँ। देमचन्द्रमें मी उस समय 
मुझे इन दोनों बातोंढा आभास दिखाई दिया और मैं उसे प्यार करने छगा। 

उसके बाद मैं माडारकर ओरिएल्टल रीसच इन्स्टिट्यूटकी स्थापनाके 
कार्येमेँ सहायक होनेकी दृश्सि उसके प्रधान संचालक स्व० डॉ० गुणे 
आदिकी विशिष्ट प्रेरणाले पूना चछा गया। पूनाके प्रगतिमय वातावरणने 
मेरे मनको सूत्र आसृष्ट किया और मैंने वहाँ ही अपनी जीवन-प्रदधत्तिका 
केन्द्र बनाना प्रारभ किया । माडारकर इन्स्टीट्यूटकी प्रगतिमें सह्ययक होनेके 
साथ भारत जैन विद्यालय और जैन-साहित्य-सशोधक समाज आदिकी 
स्थापना कर कार्यरत रहने ल्या। प्रेमीजी मी मेरे स्नेह और कार्यसे आइृष्ट 
होकर बारवार पूना आने जाने छगे । कभी कभी तो सपरिवार महीनोंतक 
कहो ठहरते | भाई देमचन्द्र अपने पिताकी ही तरह मुझे भी अपना आर 
समझ कर उसी श्रद्धाकी इश्सि देखता और व्यवद्वार करता । 

१९२० में मेरे जीबनमें एक नया और विशिष्ट प्रकारका परिवर्तन हुआ। 
महात्मा गाँधीजीदी प्रेरगासे मैंने असहकार आदोलनके निमित्त संगठित 
होनेवाले राष्ट्रीय शिक्षणमें सक्रिय सहयोग देनेका निश्चय किया और अह- 
मदाबादर्म स्थापित होनेबाले गुजरात विद्यापीठकी स्थापना और प्रवृत्तिमं 
प्रमुख माग लेनेकी दश्सि अपने उस समयके साधु-जीवनके रूढ आचार- 
विचारोंमे अनेक आमूछ परिवत्तेन किये। तब तक मैं किसी सवारीका 
उपयोग न करता था, साधुवेषमें पैदल ही अ्रमण करता था और तदुचित 
क्रियाकाण्डका भी भद्धा या अश्नद्धासे यथायोग्य पाछन किया करता था। 
अब गुजरात विद्यापीठकी प्रवृत्तिमं संख्य होनेके विचारसे तथा और भी कई 
प्रकारके दीधकालीन मनोमन्थनोंके परिणामसे मैंने साधुपनके पेटेण्ट वेष और 
'कुछ अनमीष्ट क़ियात्मक बन्चनोका त्याग करना 'नि्चित किया । महात्माजेकि 
आशभ्रममें विद्यापीठकी योजनाका विचार करनेके लिए. एक आथमिक 
समितिकी बैठक होनेवाली थी मिसमें सम्मीलित होनेके लिये मुझे महात्माजीकी 
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ओरसे एक सास पन्न मिला | मुझे ठीक तरहसे ज्ञान नहीं था कि विद्यापीठका 
क्या स्वरूप होगा और उसमें मेरा क्या स्थान होगा। बिना अहमदाबाद 
गये और अम्यान्य कार्यक्ताओंके साथ विचार-विनिमय किये, मुझे इसका 
ज्ञान होना अशक्य था, राथ ही अपने मनके साथ किसी तरहका 
समझौता किये विना और सप्रदायरूढ भाषोंके विरुद्ध प्रदत्ति करना मी मुझे 
इष्ट न था | इसलिए, में महात्माजीफ़ा सम्देशा पाते ही उसी रातको गुपचुप 
३२ बजेकी गाड़ीसे पूनासे रवाना होकर सवेरे बम्बई पहुँचा और बोरीबन्दर 
स्टेशनसे एक मजदूर करके सीधा प्रेमीजीके मकानपर आया । प्रेमीजी उस 
समय माधववागके सामने चंदायाढ़ीमें रहा करते थे। मुझे इस तरह अन- 
पैक्षित रूपसे अपने मकानपर उपस्थित देखकर प्रेमीजीको आश्चर्य हुआ । 
मैंने सब हल सुनाकर कहा कि मैं आज रातको महात्माजीके साथ अह- 
मदाब्ाद जा रहा हूँ | बंबईमें और किसीको सबर न द्ोोने देनेकी इच्छासे ही 
आपके यह्०ाँ इस तरद्द चला आया ।-- इत्यादि । भाई देमचन्द्र भी मुझे इस 
तरद एकाएक अपने धर उपस्थित देखकर अपने स्वाभाविक चाचल्यसे प्रश्न- 
पर प्रइन करने छगा । उसे मादूम था कि में तो पूनामें रता हूँ और गाड़ी 
बगैरइकी सवारी नहीं करता । “ महाराजजी, आज़ आप कहाँसे आये १ ? मैने 
कहां-- पूनासे ”। बह बोछा-- पूनासे इतनी दूर इतने सवेरे ही कैसे आ 
गये ! * मैंने कह्ा--/ रातको १२ बजेकी गाडीमें बैठकर, चेछा आया। 
उसकी प्रश्नपरपरा तेजीसे बढ़ने छगी-- आप तो कभी गाडडीमें नहीं बैठते)? 
मैंने कहा,--' आज तक नहीं बैठता था पर अब बैठनेका मन हो रहा है। ! 
इत्यादि बातें हो रही थीं कि इतनेमें उसकी माने उसे बुला लिया 
और बह वार्ताछाप अधूरा ही रह गया। यद्यपि मेरे साथ मेरे काष्ठपान 
मौजूद थे, पर मैंने उस दिन प्रेमीजीके यहाँ ही पहली दफा धातुकी थाढीमें 
भोजन किया। अपनी माँके साथ, हेमचन्द्र मी अपने हाथसे मेरी थाल्में 
बड़े उत्साइके साथ परोसना चाहता था। उसकी उस समयकी वह उत्सुकता 
और बाल चेष्टका चित्र मेरे मस्तिष्कर्मे बढ़ी स्पष्ताके साथ आज भी वैसा ही 
आकित है। क्योंकि चद दिन मेरे जीवनफा एक सबसे बड़े महत््वका और 
सबसे बड़े परिवर्तनके प्रसंगका सीमा-स्तंमसा है । 

भोजन करके प्रेमीजीको साथ लेकर मैं मद्दात्माजीके डेरेपर मणिमवन गया। 
के मेरी प्रतीक्षामें थे | बहुत देरतऊ बातें चीतें होती रहीं। सेठ जमनाछालजी 
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बजाज, जो प्रेमीजीसे बहुत काडसे पूर्ण परिचित ये और स्व० १० अर्जुनलालजी 
सेठी तथा प्रेमीजीके परिचयके कारण मुझसे भी ठीक परिचित हो गये थे, 
उस समय वह्दों उपस्थित थे । उनसे मी मेरी अपने जीप्नके इस नये मार्ग- 
क्रमके बोरेम चर्चा होती रद्दी। स्व० सेठ रेवाशक्र जगजीवनसे भी मद्यात्माजीने 
मेरा परिचय कराया। शामको वहींसे मदात्माजीके साथ कोछाबा स्टेशनपर 
जाना निश्चित हुआ । प्रेमीजी अपने मकानसे मेरा सामान स्टेशनपर पहुँचा 
गये | रातकी गाडीसे मैं मद्गात्माजीके साथ सेकिंड क्लासमें बैठकर अहमदा- 
बादके लिये रवाना हो गया । 

इस गुप्त श्रवासका परिणाम यह्द हुआ कि मैंने अपने पूनेवाले केन्द्रको छोड़- 
कर अहमदायादके विद्यापीठमें सलम द्वोना निश्चित कर लिया । ८-१० दिनमें 
वापस पूना पहुँचकर और वहाँसे अपने नये मार्ग-परिबर्तनकी सूचना प्रेम 
प्रकट कर, विद्यापीठकी स्थापनाके दिन प्रात.काल अहमदायाद जा पहुँचा । 

उस दिनको बीते प्रायः २५ वर्ष होने जा रहे हैं। इस बीचर्म मेरा जब 
कभी बयई अथवा पूना जाना आना द्वोता था तब ग्रेमीनीसे अवश्य मिलता 
था और भाई देमचन्द्रसे मी । देमचन्द्र मेरे इतने निकट था कि बह अपनी 
उस शैशब अवस्थामेंसे कब किशोर अवस्थामें पहुँचा और क्य उसको पार कर 
वयस्क हो गया--इसका सी माझूचक कोई विशेष चिन मेरे मनपर अकित नहीं 
हो पाया | बह इतना सरछ, इतना निर्दोष और इतना सीधा था ऊ्रि मेरे निकट 
उसवी प्रौढताने अपना कोई द्वाव-भाव नहीं प्रकट किया। मुझे वह सदा 
बालक ही छगता रहा | उसका पिबाह्द दो गया, बादरमें उसबी वत्सलमूर्ति 
माताका ख्वरगंवास हो गया, यह सतानवान्‌ होकर पितृपदको मी प्राप्त हो 
चुका--तब भी वह मेरे सम्मुस़ बालक ही बना रहा । पीछेसे जब शात हुआ 
कि उसने कुछ योगकी ग्रक्रियओंका भी अभ्यास करना शुरू किया है और 
प्राहुतिक उपचार बगैरदके वैद्यकीय विषयोंका मी अध्ययन करना आरभ कर 
रुसा है, तर उसकी चिन्तनशीछता और विचारकताका मुझे आभास होने लगा। 
उसवी समझ-न-शक्ति गहरी हो चली थी और किसी मी विषयके मर्मको पकड़- 
नेवी उसकी बौद्धिक कुशाग्रताका पता उसके साथकी तत्तदूविषयोंकी चर्ची करते 
समय सैंपष्ट दोने लगा था | बाद-विबादका उसको शौक हो शया था १ आरोम्य 
और आइार विषयक प्राकृतिक चिकित्साके सिद्धान्तोंपर उसकी अधिक श्रद्धा 
थी और उसके अनुसार वह अपने ऊपर प्रयोग करनेके लिए मी उत्सुक 


श्ण््‌ 


रहता था। मेरी जठरामि ठीक काम नहीं करती, इस लिये वह मुझे भी कई 
प्रयोग बतछाया करता और उनमेंसे में कमी कमी कोई करने मी छगता था। 
उसकी लेखनशैली प्रौद हो चछी थी और विषयकी विवेचन-शक्ति व्रिकासो- 
न्मुल्त बन रही थी | इन सब बातोंको देखकर मेरे मन, उसके मविष्यकी 
बड़ी आशा बैँध रही थी | बन्धुवर प्रेमीजीके व्यवसायात्मक कारोबारको वह 
“ वैसे ही बनाये रखेगा या उसे बढ़ायेगा, इसके विषयमें मुझे कोई ठीक कल्पना 
नहीं हो सकती थी, पर धह अपने पिवाप्रदत्त बौद्धिक व्यवसायकी प्रगति तो 
सूत्र अच्छी तरह करेगा, इसका पूरा विश्वास हो गया या। 
काल राक्षसने इस श्रद्धाको अचानक कबलित कर लिया | बँब्ईके उस 
कल्पित परचक्रात्मक आक्रमणके भेयने सबको इघर उघर मगाया | 
प्रेमीजी सपरियार चालीसगाँय जाकर रहे। मैं भी अपना हेडकार्टर वम्बईसे 
उठाकर अह्ष्मदावाद ले गया। अकस्मात्‌ एक दिन बम्बईके एक स्नेही जनने 
सूचित किया कि भाई देमचन्द्रका चालीस्गाँवर्म स्वमेवास हो गया। समाचार 
सुनकर एकदम दिलमें गदरौ चोट लगी, पर मन इस अ्रमर्मे रहना पसंद 
करता था कि शायद ये समाचार झठे हों। यद्यपि ऐसे समाचार शठे कम 
होते हँ---यह सबके अनुभवकी बात है। ३-४ दिन बाद खुद ग्रेमीजीदीका 
वह आँसुओंसे भरा हुआ पत्र आया जिसने अमी तक दबे हुए आँसुओंको, 
हृदयपर भर्माघातका तीब इंजेक्शन दे कर, प्रथ्वीपर गिरनेका मार्ग कर दिया। 
भाई हेमचन्द्र अपने ययाये प्रेमी ” पिताको, जीवन-संगिनी सरलमूर्ति सहघ- 
मिंणीको, अपने ही प्रतिकृतिस्वरूप पर सर्वथा अबोध बच्चोंकी और उनके साथ 
अनेकानेक आस और बन्धुजनोंके दृदयोंमें अन्तर्नि हित अपनी स्नेहमयी स्मृति- 
निधिको, निर्मयभावसे पीछे छोड़कर, उताबलेपनसे अनन्तकी ओर आगे चल 
पड़ा । शायद उसको उस परमधामके देखनेकी बड़ी उत्कंठा हो गईं हो जिसके 
द्वारपर पहुँचकर उसके जैसे उतावले और मोले शिद्यु ऐसा गान किया करते हैं 
मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मन्दिर खोलो हैं 
जीवन बन अति वेगे वयब्युं, द्वार उमो शिश्ु मोलो । 
तिमिर गय॑ ने प्योति प्रकाश्यो, शिशने उरमां ल्‍यो ल्‍यो। 
दयामय मंगल मन्दिर खोलो । 
मारतीय बिद्यामवन, ) 
बंबई री 
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प्रिय हेमचंद्र 
श्री कामताप्रसाद जैन एम० आर० ए.० एस० 

प्रिय दैमचंद्रसे मेरा प्रथम परिचय एक छेगासे हुआ, जो उन्दनि ' बीर ! 
में प्रफाशनाथ भेजा था। छेस योग एवं उन घर्मफे संगंधर्मे या। उसदा 
विषय यथाये सीरस था और साधारण पाठवोंशी अमिरसि शायद ही उर्में 
होती, परन्तु देमचंद्रजीने उस हम्पेन्दौड़े लेपवों ऐमे आकर्षक दंगसे टिसा 
था कि यह यड़ा ही सरस यन गया था और मैंने उसे बरायर हितने हीं 
अंगोर्मे चाद रफसा। 

दैमचंद्रजीसे साक्षात्‌ इसके फई वर्ष गाद हुआ। सन्‌ १९४० में मैं भवण- 
बैडगोडाफे मद्दामस्तसमियेतोत्सससे लौटा और यंयरईमें ' हिन्दी-मंघ-रलाऊर 
कार्यालय पहुँचा । प्रेमीजीसे इससे पहले इटावेगे मिलगेफा सौमाग्य पा चुका 
या। इसलिए, उन्हें चीरद लिया। उनकी सददृद्ददयता और भ्राठ-भाव देखते दी 
बनता था; ट्रेमचंद्रजी मेरे सामने ही पुस्तर-प्रकाशन-संयंधी किसी वार्यमें 
व्यस्त थे। लेकिन परिचय न दोनेफे कारण मैं उन्हें पद्चान मे सका। मेरी 
आँपें उन्हें हूँढ़ रही थी। आएफ़्र प्रेमीजीफे संकेतने उन्हें मेरे सम्दरुस़ ल्‍ा 
खड़ा उ्या। परस्पर प्रेमामिवादन हुआ । कुछ साहित्यिक यातें हुईं। इसफे 
बाद ये अपने काममे ढग गये । 

मने देखा कि देमचद्रजी समय और कहँव्यफे पाउन्द हैं।.. - 

छोठी-सी आयुर्म प्रीदता, ददता और सौम्यता उनमें विधमान थी। 
निस्संदेद यदि ये चीचमें ही इमसे न छीन लिये गये होते तो हिन्दी-एंसारफे 
एक यड़े साहित्यिक, छेजफ और प्रकाशक होते। रिन्‍्तु दैवफों यह स्वीकार 
नथा। 

अबतो देमचंद्रकी-संस्मरण आमा ही निःरोप है । 
अडीगेज, । 

ण्डा 


